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नम्नता के साथ-- 





के टूंश्वर को अनेक धन्यवाद देते हुए, अपनी यह पुस्तक मैं हिन्दी- 
संसार के सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ । स्त्री-समस्या' को 

अपने बहल-भाइयों के सामने रखते हुए, मेरे हृदय में, हर और सद्ठोच के 
मिश्रित भाव उठ रहे हैं । इसके रूप में जो चीज़ में प्रस्तुत कर रहा हूँ, 
अपनी अयोग्यताओं और अपूर्णताओं से भलीभाँदि भिज्ञ होते हुए भी, मेरा 
'नम्न-अभिग्राय है कि हिन्दी में अभी तक उसका असाव था । यह बात नहीं कि 
हिन्दी में स्त्रियों-सम्बन्धी साहित्य न हो। छोठा-बड़ा और भच्छा-चुरा सभी तरह 
का साहित्य हिन्दी में मिलेगा; किन्तु, जहाँतक मुझे पता है, उंसमें से अधि- 
काँश यातो स्त्री-जीवन के कर्तव्य-कर्मो के उपदेशात्मक वर्णन से ओतप्रोत है या 
उसके किसी अथवा कुछ अंगों पर प्रकाश डाला गया है--उनकी वर्तमान 
विभिन्न समस्याओं और वर्तमान विश्वव्यापी स्त्री-आन्दोलन में उनके 
भाग का सिरुसिलेवार व्यवस्थित व्न नहीं है । '्त्री-समस्या' में, जैसा 
'कि इसके नाम से ही प्रकट है, मेने इसी ओर ध्यान दिया है। स्त्रियों की 
“विभिन्न समस्याओं और कठिनाइयों पर ( जिन्हें आम तौर पर अयो- 
ग्यतायं, 'डिसएबिल्टीज़', कहा जाता है ) अड्डों और उद्धरणों के साथ 
'तकयुक्त विचार करने का प्रयत्न किया गया है; साथ ही, सुलझन और 
ज्ञान-वृद्धि के लिए, परिशिष्ट-रूप में स्त्री-आन्दोलन और उसके विकास का 
भी सिंहावलोकन कर उसकी छान-बीन की गई है। हिन्दी में इस तरह 
का यह प्रथम ही प्रयत्न है, इसीलिए इसे प्रश्तुत करते हुए मुझे हु हो 
रहा है। परन्तु साथ ही संकोच भी कम नहीं, क्योंकि मुझे अपनी अयो- 
अ्यता,और अपूर्णता का पूर्णतया सान है--भर, यद्यपि यह तो मैं नहीं 
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कह सकता कि मैं लेखक नहीं हूँ , किन्तु यह आशंका अवश्य है किः 
लिखना कहाँतक अच्छा जानता हूँ ! इसीलिए धुकड-पुकड़ हो रही है कि 
यह जैसी चाहिए वैसी सम्पूर्ण, ज्ञातव्य और उपयोगी हो भी सकी है या" 
नहीं ! परन्तु सन्‍्तोष केवल यही है कि 'समस्या-सम्बन्धी अधिकांश लेख 
पहले कसौटी पर कसे जा चके हैं--और, सच पछो तो, इसीलिए कुछ नवीन 
-पत्तों और ताग्रे के संयोग से इसे गया हुआ रूप देने का साहस भी 
हुआ है । अब वह गँथा हुआ रूप कैसा है, यह पढ़ने वाले बहन-भाई स्वयं 
देख सकते हैं; मुझे इसमें की सब बातों को यहाँ दुहराने की न तो ज़रूरत" 
ही मालूम होती है, न स्थान ही शेष रहा है । 
युद पछा जा सकता है कि मुझे, एक पुरुष को, खियो की समस्या 
पर कुलम चलाने की क्या ज़रूरत ओर क्या अधिकार ? सचमुच 
यह कुछ मैं नहीं जानता; अलबत्ता यह मुझे माठूस है कि मैं जो कुछ भी हूँ, 
हूँ अपनी माता--एक स्त्री--की ही देन । माँ का में पुत्र हैँ, इसीलिए 
मात-जाति--खियो “की समसस्‍्याओों पर अपनी छोटी-सी योग्यता एवं 
शक्ति के साथ विचार और उनका हल करने का प्रयत्न करना मेरा कतव्य 
है--ऐसा कर्च॑व्यकिअकृतज्ञ हुए बिना उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती ।' 
और फिर जबकि हम, स्री-पुरुष, एक-दूसरे पर अवलूम्बित है' और 'नारी- 
रूपी शक्ति की अवगणना करने से ही हमारा अधःपतन हुभा है", तब तो 
हमारे लिए यह ओर भी आवश्यक हो जाता है कि हम ख्रियो' की समस्या 
पर गभ्मीरतः से विचार करें और किसी सुमार्ग की खोज करें। 
फिर मैं तो स्त्रियों का और भी /ऋणी' हं--यदि इस शब्द का बिना 
आपत्ति के प्रयोग किया जा सके । इस संसार के प्रथम दर्शन तो सभी 
को स्त्रियां ही कराती है, किन्तु उसके अलावा अनेक स्त्रियो' से आज भी: 
मेरे गाढ़े सम्बन्ध हैं। कई ने अपने शुद्धसरस भगिनी-स्नेह के पाश्ष में 
मुझे बद्ध कर रक्खा है, ओर एकाघ तो मानों 'सगी' बहन ही न होगई 
हो ! कोन कह सकता है कि इन बहनो' के शुद्ध-सरस स्नेह का मेरी, 
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भुस्तक के विभिन्न भागों ( लेखो' ) पर प्रभाव न पड़ा हो ? अनेक पीड़ित, 
दुःखी, और पुरुष की-ज़बर्दस्ती की शिकार बहनो' का आत्तेनाद भी मैंने 
देखा और सुना है; कौन कह सकता है कि वह करुण ऋन्‍्दन भी, प्रदयक्ष 
अप्रत्यक्ष रूप में, इसमें न आया हो? साथ ही सभी स्त्रियाँ निदोष ही हों, सो 
बात नहीं; अतः स्त्रियों के कृष्ण रूप ओर उसके प्रति कठोरता का 
भी कुछ आभास आ गया हो तो कौन आश्चर्य ? परन्तु अन्ततोगत्वा' मनुष्य 
स्नेह का ही जीव है, और मैं भी इससे अन्यथा नहीं--अलबता शारीरिक 
आकर्षण के रूप में वाहियात और वासनापू्ण प्रेम नहीं, बल्कि वह स्नेह 
कि जिसमें माता और उसके बालक की नाई एक-दूसरे का खयाल और 
श्रद्धा रहे! । अपने चेतन्य-जीवन में (होश सम्हालने के बाद... 
स्नेह की सर्वप्रथम झाँकी मैंने पाई है अपनो उन मामी भ्रीसती ब्ह्मा-_ 
वर्तीदेवीजी से, जिन्हें आज भी मैं माता के रूप में मान रहा हूँ; 'अतः 
मिला कर इसमें स्त्रियों के मातृ-रूप की ही अमग्रुखबता मिले तो वह - 
उचित ही है। 'मातृ-पूजा' ही अच्त में हमारा रक्ष्य/ बतराया गया है, 
और वस्तुतः वही अपनी पविन्नता एवं संयम के साथ वांठनीय भी है | 
“में..] छठी कर सकता हूं, किन्तु”, मैज़िनी के खर में खर॒मलाकर में 
स्त्रियों से कहना चाहता हूँ, “मेरा हृदय शुद्ध है। में धोखा खा 
सकता हूँ, किन्तु धोखा दूँगा नहीं। अतः एक सच्चे भाई की तरह थे मेरी 
बातें सुनें और अपने तह खतंत्रता-पूर्षक सोचें कि मेरा कहना सच है. था 
नहीं । अगर वह असत्य मालूम पड़े, तो उसे न मानें; किन्तु यदि 
उसमे सचाई मालूम पड़े, तो उसका अनुसरण करें---उसके अनुसार काय 
करें ।” मुझे आशा है कि जिस स्नेह और छुद्धता के साथ मैं यह लिख रहा 
हूँ, उसी रूप में इसे अहण भी किया जायगा। 





' इसी स्नेह के स्मृति-स्वरूप, मांतु-जाति के प्रति अपनी श्रद्धा के बेतर- 
रूप, अपना यह प्रथम प्रयक्ष--यह पुस्तक--इन्हींको समर्पित भी है ( . 
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ए्‌एक बात और । स्त्री-हलचल के प्रति यद्यपि मेरा कुछ झुकाव तो 
झुरू से ही रहा है, क्योंकि आरम्भ में सामान्य साहित्य के रूप 
मे मुझे स्त्रियों -संबन्धी पत्र-पुस्तकें ही अधिक पढ़ने का संयोग हुआ था,किन्तु 
थह मानना पड़ेगा कि इस ओर गम्भीर एवं विस्तृत अध्ययन की रुचि को 
ओोच्साहन मिलकर उससेव्यवस्थितता छाने का श्रेय त्यागभम्ि' को ही है । 
आधी दुनिया ३२ पृष्ठो में त्यागभूमि का सबसे महत्वपूण उप-विभाग था 
और इसका सम्पूर्ण दायित्व झुरू से आखिर तक रहा मेरे ही ऊपर | यह 
तय हुआ था कि जो जिस उप-विभाग को सम्हाले वह अध्ययन ओर 
मनन द्वारा उस विषय का मास्टर” बनने का प्रयत्न करे, और मुझे तो 
उसके लिए हर महीने स्त्रियों-सम्बन्धी किसी एक प्रइन का अध्ययन करके 
उसपर थुक्ति और प्रमाण-पूर्ण मुख्य लेख भी लिखना पड़ता था। 
इसी सिलसिले मे स्त्रियों -संबंधी अनेक पुस्तकें तथा विभिन्न पत्र-पत्रि- 
काओ' के उन संबन्धी लेख, वर्णन इत्यादि मैंने पढ़े हैं और अब भी थोड़ा- 
बहुत पढ़ता रहता हूँ : ऐसी ही स्थिति में इसमें के अधिकांश लेख लिखे 
गये हैं, और वे हैं भी प्रायः व्यागभूमि' में ही प्रकाशित; हाँ, दो-एक लेख 
माधुरी ओर 'महारथी' में निकले हुए भी इसमें जोड़ दिये गये है; साथ 
ही पुस्तक को सम्पर्ण बनाने के लिए दो-एक लेख और खासकर 'स्त्री-आन्दो 
लगन इसमे नये ही लिखे गये हैं । 'व्यागभमि' तो घर की ही चीज़ है 
किन्तु साधुरी' ओर महारथी' के सम्पादकों को इस अवसर पर मैं 
धन्यवाद न दूँ तो उचित न होगा । साथ ही उन अनेक पत्र- 
पुस्तकों के लेखकों व सम्पादको को भी क्यों न धन्यवाद दूँ, कि जिनके 
अध्ययन का ही नहीं विभिन्न अंशो' का भी मैंने जगह-जगह खब उपयोग 
किया है और कई जगह तो उनके नामांदि का उल्लेख तक नहीं कर पाया 
हूँ! 'फ़ेमिनिज्म', 'कमिंग रिनेसां', वीमन भाफ़ दि फ्रेंच रिवाल्यूशन 
“बीमन प्राबलम्स आफ़ इुडे,' 'दुखी भारत', 'वीमन क्षाफ़ माढने इंडिया , 
इत्यादि कई पुस्तकें तो मुझे ऐसी प्रिय हो गई हैं कि भपने पास से हटाने 
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को भी जी नहीं चाहता; साथ ही नाहण्टीन्थ सेब्चुरी' का भी एक अंक 
( अगस्त १९२७ ) मुझे बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ है। ओर अपने स्नेंहि- 
थो', साथी व मिन्नो, को धन्यवाद देने के लिए तो मानो मेरे पास शब्द 
ही नहीं हैं, जिनमें से किसी एक को भी मैंने ऐसा नहीं छोड़ा है कि 
जिससे किसी-न-किसी रूप में थोड़ा-बहुत सहयोग-सहायता इस पुस्तक 
में न ले ली हो; और सच पूछो तो उन सबके प्रोत्साहन, सहयोग एवं 
वादविवाद और अन्य अनेक सलाह-मदिवरे के फलस्वरूप ही मैं इतने लेख 
लिख ओर उन्हें इस पुस्तक के रूप में गूँध कर प्रस्तुत करने में समर्थ 
हुआ हूं । 
उप्रून्त में इस आज्ञा के साथ मातृ-पूजा (दुर्गां्टमी) के इस सुअवसर 
पर में इसे मातृ-रूप स्त्रियो' के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ कि वे 
इससे अपनी समस्या का सिंहावालोकन कर और उसके वास्तविक रूप को 
जानने तथा उसे पकड़ने की चेष्टा करें । साथ ही पुरुषो' का भी कत्तव्य है 
कि वे अपना सुधार करें, स्त्रियो' के प्रति अपने रुख को अधिक संयत और 
"सुशील बनायें । तभी हम सत्यं, शिव ओर सुन्दर की प्रस्थापता कर सकेंगे। 
अजमेर, 


जुर्गाषमी (आश्रिनो, मुकुट बिहारी वर्मा 
१९८८ ॥ 


जीवन में पहली बार जिनकी मंगल-मत्ति सें 
मातृत्व की स्नेहल छाया 
के सुखद स्पश का अनुभव किया, उन्ही 
पूज्य मामी 

श्रीमती ब्ह्मावर्तीदेवीजी 

के चरण मे 
श्रद्धा, भक्ति भर नम्नता के साथ यह तुच्छ सेंट 
समपित है। 
मुकुट 


का-्च्द्े 


१--नई लहर 

२--मातायें और बहने 
३--स्री-स्वातन्त्र्य 

४--प्रकाश की ओर 

५--सच्चा मागे 

६--जड़ में घुन 

७--बुराई का मूल 

८--पाप या पुण्य ९ 

९--परदा 
१०--सौन्दय. कामना 
११--वेश्यावृत्ति 

१५--धर्म के नाम पर अधम (१) 
१३--धम के नाम पर अधमसे (२) 
१४-शिक्षा 

१०--किधर ९ 

१६--अधिकार बनाम कत्तेव्य 
१७-ह हमारा लक्ष्य 


१७ 
२९, 
५९७ 
८5: 
१०१ 
१२९. 
१५३ 
१६९ 
१८१ 
१९५ 
२१७ 
२४५ 
२६५ 
२५७ 
३३५ 
२३५१ 


( २३) 
पारीशीष्ट [ ३१७--४२२ |] 


स्ी-आन्दोलन -- 
डपोद्धात 
प्राचीनकारू 
भध्ययुग 
वर्ससान आन्दे छत 
उथल-पुथल [ फ्रान्स, स्केरिडनेविया, ग्रेट ब्रिटेन, 
अमेरिका, जमेनी, टर्की, रूस, विविध ] 
भारत की हरूच्ल 
-उपसंहार 


8५०५९ 


३६६ 


३३७५ 


श्८३ 
४०३ 


3१५९ 


खी-समस्या 








नई लहर 


“कऋान्ति १---भश्रमजीवी सरकार ने 
अपनी स्थाएना के पहले ही महीनों में 
स्त्रियों-सम्बन्धी कानून में बिलकुल क्राति 
कर दी। जिन क्रानूनें। से स्धियों बिलकुल 
गुलामी में जकडी हुई थीं, उन्हें पलट 
देने में सोवियट सरकार ने केई कसर 
नहीं रखी है ।)८ » » और अब हम 
अभिमान-पुर्वक, बिना किसी अतिशयोक्ति 
के, कह सकते है कि सेवियट रूस के 
अलाबा दुनिया में कोई एक भी ऐसा देश 
नहीं है कि जहाँ छवियों ने बिलकुल बरा- 
बरी के अधिकार पा लिये हों और खास 
कर रोजमर् के कोटुम्बिक जीवन में उनकी 
स्थिति अपमानपुर्ण न हो ४१ 


--मोशिये छेनिन 


[ १ ) 

क्रान्ति | क्रान्ति | क्रान्ति | जिधर देखो, आज यही 
गूज मची हुई है। फ्रा्स की राज्यक्रान्ति से, आधुनिक 
रुप में, इसका उद्धव हुआ है; और, तबसे अंबतक, यह 
उत्तरोत्तर विकसित ही होती चली आ रही-है। हुनिया में 
किसी भी ओर दृष्टिपात कीजिए--कहीं राजनेतिक तो कहीं 
आर्थिक, कही धार्मिक तो कहीं नेतिक--किसी-न-किसी 
प्रकार की क्रान्ति का ताण्डव सर्वत्र, थोड़ेबहुत रूप. में, 
दौखे ही गा। न-जाने कितने राजवंश डिन्नमिन्न हो चुके हैं, 
न-जाने कितने मदान्ध शासक धराशायी हो चुके हैं, न-जाने 
कितने गवियों का मान-मर्दन हो चुका है, न-जाने कितनी 
परम्पराये बदल चुकी हैं, और न-जाने और भी कितनी उधल- 
पुथरू मच चुकी है क्रान्ति के नाम पर ! फ्रान्स का नुशंस 
छुईं गया; रूस के जार. का कृष्लेभाम हो गया; आज के 
प्वेच्छाचारियों और अत्याचारियों के भाग्य का भी कौन 
ठिकाना है ? और सामाजिक प्रथाये' ९-ओह, कहाँ है आज 
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वह पहले का जड़ठी और अन्ध-विश्वास़ी यूरोप ! कहाँ है 
आज टर्की का प्रसिद्ध मुल्लापत | कहाँ है आज अफ़ग़ानिस्णन 
की पहले की सी जड़ली और खुंज़्वार सभ्यता ९ भरे, भारत 
की सर्व-प्रशंसित और समुज्ञत वेदिक सभ्यता का भी तो 
आज कहीं पूरा और पुराना अस्तित्व नहीं है ! 

क्रान्ति [--भोह, कितना जादू भरा हुआ है इस छोटे- 
से शब्द में ? कितना सीएण और, साथ ही, कितना आकृषक 
है यह शब्द ? कायर इसके नामसात्र से हड्बड़ा उठते हैं 
और युवक--उठती हुई उम्र के स्री-पुरुष--उठती हुई उसने 
और हादिक उल्लास के साथ, इसके स्वागत के लिए, अधी- 
रता और उत्कण्ठा के साथ, तड़फड़ाते है ! 

क्रान्ति | सचम्तुच कितनी शक्ति है इसके अन्दर ! 
कितनी भयावह, किन्तु, एरिणाम सें कितनी सुखद ! नदी का 
प्रवाह जैसे साग के कूड़े-कॉटो को बहा ले जाता है, क्रान्ति भी 
अपने भीषण-सयानक प्रवाह मे सब जुराइयो और उन बुराहयों 
के कतांओं को उसी प्रकार सफ़ाचट कर डाछती है ! 

इसलिए, और इसीलिए, हम उतावले-अधीर युदको को 
यह भतिप्रिय है। हमारी यह आशा है--और, इसी भाशा एर, 

हसारे न-जाने क्षितने और क्ितकिन सन्सूबों काआधार है [ 
ई 
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इसीलिए कितने प्रसन्न होते हैं हमारे हृदय, जब हम 
सुनते हैं कि आज अमुक देश में क्रान्ति हुई और भाज 
भमुक जाति या वर्ग ने क्रान्ति का शंख फूँका! ओह, 
क्या पूछता है उस प्रसन्नता का--उस .उमह् और उत्साह 
का | चूँकि हम क्रान्ति के प्रतीक्षक हैं, इसलिए भूल जाते 
हैं इस बात को भी कि जिसपर -हम - और हमारे हृदय 
इतने उछछ रहे हैं वस्तुतःवह ठीक भी है या नहीं ! क्रान्ति 
को उमज्ञ के मदमाते हम अधीर युवक इस बात के सोचते 
की फ़िक्र ही क्यों करें कि दी का यह प्रवाह कूड़ो-कर्कट 
को ही ले जा रहा है या कहीं हमारे ( जीवन के लिए 
आवश्यक ) भाराम-आंसायश के सामान को भी वह बहाये 
ले जा रहा है ? क्रान्ति, जिसपर हम हे से उछले पड़ 
रहे हैं, हमारी छुराइयों को ही सफ़ाचट कर रही है या उनके 
साथ हमारी नामशेष अच्छाइयों को भी नष्ट किये जा रही 
है--इस बात के निरीक्षण की हम उतावछों को फ़िक्र और 
परवा ही कहाँ है ! | ह 
[२ ै ह 

ख़रबूज़े को देखकर ख़रदूज़ा रड्र बदलता है'--यह 

शक प्रसिद्ध छोकोक्ति है। दुनिया की मौजूदा रविश्ञ में 
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जहाँ पुरुष आगे बढ़े, यह नांठुमकिन था कि खियाँसी न 
अग्नस॒र होतीं । उन्होंने स्वदेश-मुक्ति के लिए जहाँ पुरुषों के 
कन्घे से कन्धा मिलाया, वहाँ स्वय॑ अपनी झुक्ति के लिए 
पुरुषों के खिलाफ़ 'जहाद' की घोषणा करने में भी वे पीछे 
न रहीं। कोई जाति कसी दूसरी जाति के अधीन नहीं 
रह सकती--इस ध्वनि के स्वर सें स्वर मिलाकर उन्होंने 
भी घोषणा की, 'कोई वर्ग ( 0००८ ) दूसरे किसी वर्ग के 
ऊपर निर्भर--परझुखापेक्षी--नहीं रह सकता ।' बस, यही 
है स्री-स्वातंत्य का श्रीगणेश ! 

क्रम-विकास सृष्टि का नियम ठहरा। जो ख्रियाँ एक 
समय सम्पत्ति समझी जाती थीं, पुरुषों ने जिन्हें अपनी 
ज़रखरीद दासी और सन्तानोत्पत्ति की मशीन सचमुच चाहे 
न समझा हो, परन्तु अपनो आज्ञानुवर्ती जिन्हें मानने का 
वे अपना जन्मजात अधिकार सानते आये थे, होते-होते, वही 
उनकी समानता का दावा करने छूग गईं ! उन्होंने क्रेबक 
दावा ही नहीं किया, इसके लिए प्रयत्न भी क्रिया--और, 
एक के बाद एक, कष्टों व आपदाओं का भी साहस के साथ 
भाह्मान किया । परिणाम यह हुआ कि समाज में विचार- 
क्रान्ति हुई--भौर जो छोग शुरूनशुरू में उनकी इस बात 

घर 
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को पसन्द न करते थे, वे भी, इच्छा वा अनिच्छ से, अपने 
विरेध को पी गये । कुछ तो उनके ज़बरदस्त ससर्थक भीबन 
गये । स्तियों को बल मिला; उनका साहस बढ़ा; वे और भी 
ज़ोरों से इस मार्ग पर अग्रसर हुईं. । और, आज हम देखते- 
हैं, यूरोप व अ|रिका में ही नहीं, जज्जली कहे जानेवाछे 
अफ्रिका और प्राचीनता के अन्यतम पक्षपाती हमारे एशिया 
में भी उवकी स्थिति कुछ से कुछ हो गई है ! 
हडकेण्ड में तो पिछले चुनाव में- पो्लमेंट के मत- 
दाताओं में अधिक संख्या स्त्रियों की होने से मानों: देश 
के शासन पर उनका प्रभाव पुरुषों की अपेक्षा अधिक हो 
गया है। स्त्रियाँ वहाँ के मन्त्रिमण्डलू में भी पेठ गई हैं। 
अमेरिका में उनका काफ़ी ज़ोर है। सोवियट रूस सें तो 
वे, सब क्षेत्रों में, पुरुषों के समकक्ष ओर उनकी प्रतिस्पर्धी 
'हैं। अन्य पश्चिमी तथा उनसे प्रभावित देशों में भी उनकी. 
'दुमी है। हमारे एशिया के चीन, जापान, फ़ारस भादि 
देशों में तो स्त्रियां जागृत और प्रगतिश्ञीछ हैं ही; परन्तु 
भारतवर्ष भी इस लहर से अछूतां बच्रा हो, सो बात 
नहीं | यह सम्भव भी न था । 
पिछले कुछ वर्षों में भारत में महिला-जागृति की 
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काफ़ी लहर दृष्टिगोचर हुईं है। अखिल-भारतीय महिछा- 
परिषद्‌ के दिनों में तो ज़ासी चहलू-पहल रहती ही है; 
परन्तु विभिन्न प्रान्तों और ज़िलों की महिला-परिषदों तथा 
तहिषयक सभा-समितियों की हऊूचर्े भी आजकर अक्सर 
सुनाई पढ़ती हैं । विभिन्न सभा-समितियाँ महिलाओं की 
स्थापित हो रही है| । भारतीय महिला-संघ और अ० भा० 
महिला-परिषद्‌ अच्छा काम कर रही हैं। बम्बई का सेवा- 
सदन और बड़ाल की सरोजनलिनीदत-स्मारक संस्था 
बड़ी ठोस ओर वृद्धिंगत नींव पर चल रही हैं । दक्षिण 
में कवे-विद्यापी5 और उसकी शाखाये तथा उत्तर में जालन्धर 
का कन्या-महाविद्याठय और दिल्ली का कन्या-गुरुकुठ आदि 
स्तियों में शिक्ष। का अच्छा बीज-वदपन कर रहे हैं । शिक्षा की 
दिशा में ये प्रशंसनीय कार्य कर ही रहे हैं; उधर भण्डी की 
महारानी आदि संग्रान्त महिराओं ने भी अपनी निजी 
हैसियत से तथा अ० भा० महिला-शिक्षा-परिषद्‌ की ओर से 
स्रीसुधारों की आवाज़ बुलन्द की है । विभिन्न प्रान्तों में 
स्त्रियों को कॉंसिलों के चुनाव में मत देने के हक़ ही नहीं 
मिले हैं, वल्कि कहीं-कहीं तो एक-दो महिरा कॉसिल 
की सदस्य भी वन गई हैं । मद्रास की भीमती डा० म्युथ्यु- 
९० 
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लक्ष्मी का नाम इस सम्बन्ध में विशेष उल्लेखनीय है, जो 
महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए बढ़ा ठोस एवं अन- 
वरत कार्य कर रही हैं और अपनी योग्यता एवं कार्यपदुता 
से कॉंसिल के उपाध्यक्ष-पद तक पहुँच चुकी हैं। सब-साधारण 
में श्रीमती कमलादेवी  चद्मेपाध्याय, श्रीमती रामेश्वरी नेहरू, 
श्रीमती सुषमा सेन, भण्डी की महारानी साहबा, तपस्विनी _ 
पार्वेतीदेवी आदि अण्छा काम कर रही हैं। श्रीमती सरो- 
जिनी नायडू तो सभी क्षेत्रों में अन्तराष्ट्रीय महत्व प्राप्त 
कर चुकी हैं--भारत की जनता उन्हें अपने अधिकार के 
सबसे बडे राष्ट्रपति और राष्ट्रदूत के सम्माननीय पद्‌ भ्रदान 
कर चुकी है । श्रीमती उमां नेहरू, कुमारी छज्जावती, 
श्रीमती अवन्तिकाबाई गोखले, डा० प्रभावतीदास गुप्त, 
श्रीमती चदर्जी आदि भी अपने-अपने प्रान्तों और क्षेत्रों 
में काफ़ी काम कर रही हैं। पत्र-पत्रिका भी कोई -ऐसी 
नहीं, जिसमें स्त्रियों के सम्बन्ध की चर्चा ख़ास तौर पर न 
रहती हो । यहाँ तक कि आजकल पत्न-पत्रिकाओं में उनके 
चित्रों की भो भरमार है। इस प्रकार, हम देखते हैं, चारों- 
ओर आज उनमें जाग्रुति-.ही-जाग्रति और प्रगति-ही-प्रगति 
दिखाई पड़ रही है।. 
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यह बात नहीं कि खी-स्वातंत्प के विरोधी हमारे यहाँ 
कोई न रहे हों। अबभी ' न री स्वतन्ध्यमह॑ति * की 
पुकार सवानेवार एक दल हमारे यहाँ मौजूद है ! परन्तु 
नदी में बाढ़ भाने पर जैसे कोई उसे रोकने दा साहस नहीं 
कर सकता, इसी प्रकार--क्रिसी भी कारण से क्यों न हो“ 
भाज वे भी इस छरहर का अवरोध करने का साहस नहीं 
कर सकरहे है । 

यही, संक्षेप में, आज की स्थिति है । 

[ ३ ] 

यह रूहर कहाँ तक उपयोगी है और कहाँ तक नही, 
यह विवादास्पद वात है। श्रीमती जिना छॉब्रोसों फरेरो के 
समान विहुषी महिला ( जो एक प्रसिद्ध इशलियन इतिहा- 
सक्ञ वी ख्री और स्वयं भी एक मशहूर अपराधशास्र-विज एवं 
सुविख्यात अंथकार हैं ) का तो कहना है कि 'हन दिजयों से 
स्त्रियों के सुख मे कउ वृद्धि हुईं, इस बारे में मुझे तो शक 
ही है ।” परन्तु कई बिदुणियाँ इसकी ज़बरदस्त समर्थक भी 
तोहें! 

अच्छाई भौर छुराई प्रत्येक बात में होती है 
स्वातंत्र्य में भी अच्छाइयॉँ है, इसे तो कोई जअस्वीकार 
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कर ही नहीं सकता। आज़ादी एक ऐसी नियामत है कि 
इससे किसी का बिगाड़ नहीं होता। आज़ादी से मन और 
आत्मा का विकास होता है; ज़िम्मेदारी और दूरन्देशी आती 
है; अच्छे'छुरे, उच्नति-अवनति की कल्पना और तदनुसार 
कार्य करने की प्रेरणा होती है। उत्साह-उम्द्ग,- आन और 
लगन होती है। परन्तु एक शर्त है | वह हो सच्ची ओज़ादी; 
किसी का अनुकरण नहीं। आत्मग्ररित सच्ची आज़ादी की 
ज़रूरत है। ऐसा न होने पर वंह उच्छ्डुछता “के रूप में 
पलट जाती है। भर, यह सब जानते हैं,-उच्छह्ुलता कभी 
वांछतीय नहीं होती । 

स्री-स्वातन्व्य की जो लहर हमारे यहाँ उठी है,- उसमें 
कौनसी बात प्रधान है--यह एक टेढा सवाल है। अभी . 
इसका पूर्ण निश्चय हो भी नहीं सकता । यह तो तभी पता 
चलेगा, जब्न यह काल अतीत की बात हो जायगा और उस 
भविष्य के विचारक शान्त एवं तटस्थ चित्त से इस हो जाने- 
वाले भूत पर विचार करेंगे । 

यह ज़रूर है कि खतन्‍्त्रता होनी चाहिए और प्राचीन 
काल में--कहते हैं--हमारे यहाँ स्त्रियों को खतन्त्रता 
प्राप्त भी थी। परन्तु तब और अब में एक फक है। जैसा 

१रे 
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कि “ेदान्त-केसरी' में इस विषय की समीक्षा करते हुए एक 
बार स्वामी इईंश्वरानन्द ने लिखा था, पहले हमारे यहाँ 
भ्रह्मचय से उद्भूत संयम की भावना सुख्य थी | उनके स्वर 
में स्वर मिलाकर कहें तो हम कह सकते है कि जहाँ यह बात 
न हो, अथोत्‌ ब्ह्मचर्य से उद्धृत संयम के भाव न हो, वहाँ 
स्री-पुरुषों का स्वच्छन्द और अबाघ हिलना-मिलना--उनकी 
स्वृतन्त्रता--निश्चय ही ख़तरनाक है । 

सुधार करना बुरा नहीं है, बशतें कि वह अन्तर कौ 
छिपी हुईं वासना की पूर्ति के किए बनाया हुआ बहाना न 
हो--बह हो सुधार की अन्तश्रेरित सच्ची और उद्चत प्रेरणा 
से, संयम के साथ, और स्वयं कष्ट उठाने के रूप में । सुधा- 
रक का काम अपने लिए रियायतें या छूट चाहना नहीं है । 
स्च्छन्दता को भी वह हगिज़ नहीं अपनाता | उसका काम 
तो है समष्टि की सुब्-सुविधा के लिए यदि अपने पर कष्ट- 
आपद्षाय आती हों तो उनकी परवा न कर उनका स्वागत 
करना, विनम्नता-पूचंक उनका झुकाबला करना और अपने“ 
हिए रियायतों व छूटों का सोह परित्याग करके उच्छुल्डुलता- 
हीन परन्तु स्वाभिमानी विनम्न जीवन यापन करना [ संक्षेप 
में, कठिनाइयों व पश्चोपेशों से रात-दिन मुकाबला करना 
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और कष्ट एवं संयम--अर्थात तपस्था--ही सुंधारक का 
प्रसाद है। यही सुधारक का राजमार्ग है। और तभी सचमुच 
फ़िसी भी सुधार में पूर्ण और .वांठनीय सफलता प्राप्त हो 
सकती है। | ह 

आजकल यह बात - कहाँ तक मिलती है, यह विचार- 
णीय है। यह तो हर्िज़ कहा ही नहीं जा सकता कि आज 
के सुधारक इसके बिलकुल विपरीत हैं; परन्तु इसके अनुरूप 
'कहाँ तक हैं, यह भी सन्देहास्पद ही है। आज तो. पक मत 
संदाचार को ढकोसला माननेवारा भी घढ़ रहा है, यंथपि 
थह नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ उसका असर कहाँ तक 
हुआ है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाय ? हम यह तो न 
कहेंगे कि सुधार ही न हों--सुधार हों और अवश्य हों, 
नहीं तो हम परिवर्तित जीवन के साथ कैसे चलेंगे ? परन्तु 
यह हम ज़रूर कहना चाहते हैं कि पश्चिम के पीछे अन्धे 
होकर न चला जाय। कोई बात प्राचीन या पूर्वी होने से ही 
छोड़ी न जाय, ओर न अवांचीन या पश्चिमी होने ही से 
किसी बात को ग्रहण किया जाय | भ्त्येक बात को उपयोगिता 
भर उपयुक्तता की तकसर्मत कसौटी पर कसना आवश्यक 
है, संयम का मद्देनज़र रहना भी वैसा ही ज़रूरी है; और 

हि रु क्र 


खी-समत्या ] 


तब, खूब सोच-समझकर, फिर पूर्ण निश्चय के साथ डसे 
छोड़ना था अपनाना उचित है । 

भारतीय ख्ियाँ चूँकि दीघंकार से बाहरी जीवन से 
विरक्त और प्रथक्‌ रही हैं--चाहे इच्छा से हो या अनिच्छा 
से, पर रही ज़रूर हैं, शिक्षा ओर बाहरी जीवन का उनका 
अध्ययन और अभ्यास भी असी कप्त ही है, साथ ही एक- 
मात्र पुरुष पर निभर रहना चाहे वे न चाहती हों, पर पुरुष 
की भ्रधानता को वे अस्वीकार भी नहीं करतों; अतएव उन्हें 
तो इन सब बातों पर बहुत काफ़ी और सतक ध्यान रखना 
आवदयक है। नहीं तो, भय है, कहीं वह हिसाब न हो 
कि 'चौंबेजी गये तो छड्मे बनने पर रह गए दुब्बे दी ।' 

आशा है, नई रूहर पर अग्नसर होते हुए, वे इस 
बात पर पूरा-पुरा ध्यान रक्खेंगी ओर अपनेकों महान भारत 
की अतीत परम्परा के उपयुक्त ही सिद्धू करेंगी--वह परम्परा, 
जिसके लिए, आज भी, श्रीसती सरोजिनी नायडू तक को 
अभिमान है ! उनके स्वर में स्वर प्िछाकर कहें तो आज भी 
भारतोय स्त्रियों का सर्वोचतम आदर्श वह साविन्नी ही है, जिसने 
अपने आध्मबरू से यम तक को परास्त कर दिया था। 


र्‌ 
मातायें और बहनें 


'पजस देश अथवा राष्ट्र में 
नारी-पुजा नहीं, वह देश या राष्ट्र 
कभी महान या उन्नत नहीं हो 
सकता) नारी-रूपी शक्ति की अव- 
गणना करने से ही आज हमार 
अध-पतन हुआ है | जहाँ स्लियों 
का आदर न हो, जहाँस्तियों दुःख 
में समय बिता रही हों, उस 
समाज अथवा देश की उन्नति की 
आशा करना दुराशा-मात्र है। 
अतएव, सर्नियों। को जागुत करना 
चाहिए १ स्तिर्यों महामाया की 
प्रतिमा है । जबतक उनका उद्धार 
न होगा, हमारे देश का उद्धार 
होना असम्भव है ११ 


“--स्वामी विवेकानन्द 


स्वाधीनता की उपासना एक यज्ञ है--धम्म-कार्य है। वह 
माताओं और बहनों के बिना कैसे सफल हो सकता है ९ 
अज्ञानवश, कालगति के कारण, हमने अपनी माताओं और 
बहनों की स्वाधीनता की उपेक्षा की । उन्हें अबलछा समझ 
कर महत्वपूर्ण कार्यो में भाग छेने से वश्चित रक्खा-- 
भ्रौर, उसका फ़रू क्या हुआ ? भारत के पुरुष-समाज ने अपने 
आपको स्ैण' बना लिया । हमने अपने सगे भाइयों को अछूत 
बनाया नहीं, और हम संसार में अछृत हुए नहीं । यह विश्व 
कल्पदृक्ष है । जिस भावना से हम दूसरे की सेवा -करते हैं 
वैसा ही फल हमें अनिवाय रूप से मिलता है | 

श्रद्धामयो5ये पुरुष: ये यच्छुद्ध: स ण्वं स+- 

तब हम स्वाधीनता के मन्दिर में किस तरह - अ्रवेश 
करना चाहते हैं ? बलिन अंतःकरण को छेकर ? अपने किए 
स्वाधीनता चाहें और अपनी माताओं तथा बहनों को पराधीन 
ही बनाये रक्खें ? यह अस॒म्भव है । यह रास्ता स्वाधीनता 
का नहीं । पहले उनकी मुक्ति तब हमारी । जैसा वृक्ष होगा. 
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वैसा फल होगा । जैसी माता होगी वे पुत्र होंगे। ख्री- 
जाति केवक आधी दुनिया ही नहीं बल्कि शेष अद्ध की 
विधान्री भी तो है | इसीलिए कहा है कि जहाँ खत्रियों की 
पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं ।' 

हम देखें कि हमारे देश में माताओं और बहनों की क्या 
हालत है। 

संख्या 

सन्‌ १९२१ की भहुँमशुमारी के अनुसार, भारतवर्ष 
की कुछ जन-संख्या ३१९०७०५१३२ में स्त्रियों की संख्या 
१५५० १८९४१ है, जोकि विभिन्न प्रान्तों और ख़ास-ख़ास 
एजेन्सियों व रियासतों में इस प्रकार विभाजित है।-- 


अजमेर-मेरवचाड़ा २२६०३२ 
अन्द्मान-निकोबार ६४४० 
आसाम ३६४३१९६ 
बिलोचिस्थान १६६१ १३ 
बन्नाल २२०२२५०५६ 
बिहार-उड़ीसा १७२३१६६६ 
बम्बई-प्रान्त ९१७३ ६५२ 
प्रह्मा ६४०8४७७५३ 


अध्यप्रान्त 
चरार 
कु 
दिल्ली 
मद्गास-आन्त 
पश्चिमोच्तर सीमाप्रान्त 
पञ्ञाब 
संयुक्तप्रान्त 
मणिपुर राज्य 
'बिलोचिस्थान की रियासत 
बड़ौदा राज्य 
बल्ाल की रियासतें 
'बिहार-उड़ीसा की रियासतें 
बन्बई की रिवासतें 
भध्यभारत एजेन्सी 
भध्यप्रान्त की रियासत 
ग्वालियर राज्य 
हैदराबाद राज्य 
काइमीर राज्य 
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७५४४७५६ ९ 
१०११९६८ 
७४६०८ 
२०६०४ २ 
२९१४६३८०४७ 
१०२०९०७ 
७५८६९६१३ 
२१६९६१९४ 
१९०७२१ 
१७३०११ 
१०२३८२१ 
४३१९०२५९ 
२०१७७६ ६ 
३६४११७०० 
२९२३२१८१२ 
१०३८९७७ 
१४८९६४ ८ 
६१२१६४३ 
१७६४१२८ 
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भद्वास की रियासत २७१४३१४ 
कोचीन राज्य ४९०१८५ 
आ्रावणफोार राज्य १९७३५४३ 
मेसोर राज्य २९३०६६१ 
सीमाप्रान्त की रियासते १३०७३८३ 
पश्चाब की रियासते १९९०२१३० 
राजपुताना एजेन्सी ४६६७२४७ 
शिकम राज्य ४०२२० 
संयुक्तम्रान्त की रियासते जणछण ११ 
सात्तरता 


श्रीयुत टी ० पी० चन्द्र के लेखानुसार त्रिटिश भारत सें 
प्रति १००० ख्तरियो में पढ़ी-लिखी स्त्रियों की संख्या 
केवल १९ है। सन्‌ १९२१ की गणना से तो यह और भी 
कम अर्थात्‌ सिफ १०॥ ही सिद्ध होती है। इसके अनुसार 
तो कुछ १५५०१८९४१ ख्िया में पदी-लिखी हैं सिर्फ़ 
१६००७६३, और अंग्रेड्ी पढ़ो-लिखी तो और भी 
कफम--फेवक १५२०२६। इनमें विभिन्न धर्मों के हिसाब 
से साक्षर और जशिक्षित स्त्रियों का जो परिमाण है वहः 
इस प्रकार है -- 

श्र 


[ भातायें ओर बहनें 


साक्षर अशिक्षित 
हिन्दू ८१8४८१० १०७९०७०९०४ 
सिख १७२८० १२६२३८७ 
जैन २४१२० ७८०७०९ 
बौद्ध ३े१७३४४८ ७५११७७४८ 
पारसी ३१२१८ १७७णण 
मुसलभान १३७८०७ ३६१७४६००५७ 
इंसाई २७१२९७ १६६३१७७ 
नास्तिक २९८७ ५१२६३१ ६- 
विविध २९०८ २६३५५ 


अंग्रेज़ी पढी-छिखी स्तलियों की भी संख्याजञानना चाहें तो, 
उक्त धर्मवाली रिक्षितों में, वह इस प्रकार हैं--हिन्दू 
२३६०९, सिख २३८; जैन २०९; घीद्ू १३८३; पारसी 
«८३४७; मुसलमान ३९४०; ईसाई ११२६४३; नास्तिक 
७४; विविध १५३३ > कुछ १५२०२६ । 

स्वास्थ्य 

भारतीय घुरुषो वी भाँति भारतीय ख्त्रियों का स्वास्थ्य 
भी अत्यन्त असन्तोषप्रद है । कुछ रोग तो उनके किए प्टेण्टँ 
ही हैं, जिन्हें आम तौर पर स्री-रोगः कहा जाता है । फौन 
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नहीं जानता कि प्रायः सभी ख््रियाँ उनमें से किसी एकाध 
की शिकार तो अवश्य और सदेव ही बनी रहती हैं ? फिर 
कई कुप्रथाओं तथा स्वास्थ्य-सफाई के नियमों की उपेक्षा के 
कारण तपेदिक, मन्दाग्नि आदि महामारियाँ भी आज भार- 
सीय नारियों की चिरसज्ञिनी नहीं बन गईं ? फलतः उनकी 
आयुर्भर्यादा भी अत्यन्त घट गई है । अन्य देशों की खतरियों 
की भायु देखिए--- 
इश्ललेण्ट ४७,८ न्यूज़ीलेण्ड ५०.३ इटली ४३.१ 
क्रॉस ४९.१ बेलजियम ४८.८ देरान ४५, 
डेनमाक॑ ५४.७ नारवे ५४,३ स्वीडन ५३.६ 

इसके विपरीत हमारे भारतवर्ष में तो कुछ जन-संख्या 
की ही आयु का. सत॒र२३ वर्ष से अधिक नहीं । फिर, 
ख्रियो का तो और भी क्या ठिकाना है | पुरुषों की बनिस्व॒त 
फी हज़ार २३२ ख्नरियाँ तो १५ से ३० वे तक ही आयु 
के बीच ही अधिक मरती हैं. ! 

सामाजिक अवस्था 

इसमें सबसे पहली बात है, उनके प्रति हमारे दृष्टिकोण 
की । जबतक पुरुषवर्ग खियो को अपने भोग की सामग्री 
समझता रहेगा तबतक स्त्रियों की उन्नति तो दूर की बात 

श्छ 


मातायें और बहलें 


है, उसकी अपनी स्थिति सुधरनों भी असम्भव है। इंस 
सम्बन्ध के ठीक होते ही हमारे सारे व्यवहार में कायापलूट - 
हो जायगी। स्त्री पुरुप का सच्चा मिन्न - है। श्रद्धा और घर्म 
की तिजोरी है। कुछाचार की सुदक्ष रक्षिका है ।-भावी नाग: 
रिकों का निर्माण करने वाली देवी है। वह उंतनी ही आदर-- 
णीय है, जितना कि एक अभिन्न-हृदय - संस्कारवान्‌ मित्र ।- 
बल्कि, हम तो यह भी कहेंगे कि; री के प्रति कुछ अधिक 
दाक्षिण्य भी दिखाया जाय तो अनुचित न. होगा । क्योंकि यहाँ _ 
तो ये दो हृदय एक ऐसे झदुर पाश से बंधे हैं, जो अनिर- 
. चनीय है। दोनों एक दूसरे के प्रति आत्मापंण करते हैं। 
एक दूसरे के सेवा-क्षेत्र को आलोकित करता रहता है | दोनों 
मानवे-समाज की सेवा के लिए पेदा होते हैं; ओर सेवा के 
'सनातन सन्देश को अपने पीछे छोड़ जाते हैं । यह है हमारे 
जीवन का संदेश । पर हमने उसे भुछा दिया। शैतान के. 
चक्कर में पढ़ें अपनी स्वाधीनता खोईं और इन स्वर्गीय 
आत्माओं को भी इस घोरतर नरक की यातनाओं से ढकेला। 
.. ज्ाद्र४ प्राक्षा 988 प846 -797 [ 

पर वे हमारी सच्ची सहधर्मचारिणियाँ हैं। इस घोर 
नरक में भी उन्होंने हमारा साथ दिया । सच्ची सहधर्मचारिणी ? 
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कैसे १ गुलामी मनुष्य का धर्म नही, अघम है। यदि भारत 
की नारियाँ सच्ची सहधमचारिणियाँ होती, तो वे हमसे इस 
अधर्म मे असहयोग करके अपनेको दबा लेती और हमें भी 
जबार लेती । 

परन्तु "न खत्री स्वातंत्यमहंति' की पुकार मचाने वाला 
पुरुष-समाज किस मुँह से यह कह सकता है ? 

जो हो, अब तो ख्री और पुरुष दोनों सचेत हो गये है 
ओर दोनों नवथुग के स्वागत की तेयारी में रूग गये हैं | 

परन्तु उनके सामने विद्ञाल काम है। ख्री-पुरुषों के 
पारस्परिक व्यवहार का दृष्टिकोण बदलने के बाद, सबसे 
बड़ी ज़रूरत है वैवाहिक कुरीतियाँ मिटाने की । बाल-विवाह 
कितनी ही स्ततरियो और पुरुषो के भी जीवन को मठियामेट 
कर रहा है| बेमेर विवाह दूसर.. ४राई है। विधवाओं का 
विवाह भी एक धम्यविधि है । परदे की समस्या भी है ही । 
अशिक्षा और उससे उद्भूत अन्य अनेक अन्धविश्वासों एवं 
अन्ध-परम्पराओं से मुक्त कर अपनेको आधुनिक वातावरण के 
उपयुक्त बनाना भी खत्रियों के लिए आवश्यक है। वेश्यादृत्ति 
भारतोय ख्री-समाज का कछड्ट है। शिक्षु-विज्ञान, स्वास्थ्य- 
सफ़ाई, नीति-सदाचार आदि के प्रारम्भिक नियमों की ज्ञान- 
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प्राप्ति और समाज में अपने उपयुक्त स्थान प्राप्त करना आदिं 
की भी उन्हें पूत्ति करनी है। फिर आधुनिक सभ्यता के 
फलस्वरूप कोमल बच्चों और स्त्रियों से कठिन परिश्रम लेने 
आदि की जो समस्‍यायें उठ खड़ी हुई हैं, उनका भी मुकाबला 
करना अत्यन्त आवश्यक है। और अन्त में, यद्यपि यहीं उनकी 
समस्याभों का अन्त नहीं हो ज/ता--छोटो-मोटी और भी कई 
समस्‍यायें रह ही जाती हैं, स्चियों को आधुनिक युग की लहर 
स्तीस्वातंत्य में भी तो उप योगदान करना है। नारी- 
मताधिकार का आजकल जो ज़ोरदार आन्दोलन चल रहा. 
है, उससे भारतीय महिलाये क्‍या अछूती रह सकती हैं! 
साथ ही इसके उन्हे अपनी अन्तराष्ट्रीय स्थिति पर भी, जो 
कि कम से कम इस समय किसी भी घ्वाभिमानी देश क्यो 
नाएरियों के लिए कलइू-रूप है, अवश्य ध्यान देना होगा । 

विविध 
यह सचमुच भारत के लिए गौरव का विषय है कि 
उसकी पुत्रियाँ बुद्धि-सम्पत्ति में संसार के किसी देश की 
स्त्रियों से पीछे नहीं हैं। हाँ, शिक्षा का प्रसार यहाँ ज़रूर कम 
है । पर इसका दोष केवरू उन्हें कदापि नहीं दिया जा सकता | 
हाँ, वर्तमान परिस्थिति में उस बरुटि को दूर करने की ज़िस्मे- 
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डारी जरूर उनपर है | इस काम मे उनकी सहायता करना 
पुरुषों का भी धर्म है। हप॑ है कि सभी विचारवान्‌ पुरुप 
अब इस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं ओर कई भारतीय नारियाँ 
उच्चदिक्षा प्राप्त करके विश्व-ख्याति तक लाभ कर रही है । 
परन्तु हमें जरूरत है अच्छे संस्कार देने बाली, उनके जीवन 
को गौरवमय बना ठेने वाली शिक्षा की। बाल-विधवा और 
शेसेल विवाह का अन्त करने के लिए हमें वर्षो तक 
अनचरत रूप से लद़ना होगा। सहवास की अवधि भी 
बहुत ही कम है। सावंजनिक क्षेत्र में स्रियों ने पग तो 
बढ़ा दिया है, राजनेतिक मताधिकार भी कई अ्रान्‍्तों 
में प्राप्त हो गया है; पर सामाजिक, आर्थिक और नेतिक 
स्थिति तो अब भी प्रायः वैसी ही है। जो थोडी-सी खुवि- 
धाय अबतक मिली है, वे ख्रियो की बुद्धि तथा क्षमता को 
प्रकट करती है । परन्तु उनका सच्चा कल्याण तो इन इसने- 
गिने स्थानों या सुविधाओं से नही, समस्त नारीजाति की 
सांस्कारिक उन्नति में है। ओर यह तबतक नहीं हो सकता, 
जयतक भारत की माताय और बहन अपने भावी निमांण में 
फटिउद्ध नही हो जाती । 


स्री-स्वातन्त्य 


५ स्त्रियों का प्रश्न पुरुषों का प्रश्न 
है; क्योंकि, दोनो का एक-दूसेर पर असर 
पडता है। चाहे भूतकाल हो या भविष्य, 
पुरुषों की उच्नति बहुत-कुछ स्त्रियों की 
उन्नति पर निर्भर है। प्राचीन हिन्दू-धरम 
नारियों से वास्तविक नर पेदा करने की 
आशा करता है. “पर उन स्त्रियों से 
आए निश्चय ही वास्तविक नर पैदा करने 
की आशा नहींकर सकते, जे कि गुलामी 
की जझररों से जकडी हुई हैं और प्राय" 
सभी बातों में पराक्रित हैं ** हम इसी- 
लिए नर नहीं है, क्योंकि स्धियों वास्तविक 
नारियों नहीं है । इसीलिए, पुरुषों से म 
कहता _, तुम स्त्रियों को अपने दासत्व 
से पूर्णत. मुक होने दो। उन्हें अपने 
बराबर समझा। ४ 

“-लारझा छाजपतराय 


[ १ |] 
इस समय संसार में ए5 ज़बरदस्त रूहर आ रही है । 
सुदूर पश्चिस से यह उठी है, और उत्तर-दक्षिण को व्याप्त 
करती हुईं सुदूर पूर्व तक इसका प्रवाह पहुंच चुका है। 
कहने वाले इसे स्वाधीनता की रहर कहते हैं। श्रत्येक राष्ट्र 
दूसरे राष्ट्र की अधीनता से बन्धन-मुक्त हो जाना चाहता है । 
प्रत्येक जाति दूसरी जाति की अधीनता या उच्चता को अन्तिम 
नमस्कार कर लेना चाहती है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के 
दबाव को उखाड़ फेंकना चाहता है। इसी प्रकार प्रत्येक वर्ग 
( 5060 ) दूसरे वर्ग की श्र््ठतत और आधिपत्य के दावे को 
नेस्तनाबूद कर देने का इच्छुक है। न्याय, घ्वतन्त्नता और 
समता इस लहर की सर्वतोमुखी गूंज है। मानव-समाज 
परस्पर न्यायपूर्नक बत्तें-बर्तावे, अपने सहुद्देश्यों के भलीभाँति 
पालन में कोई किसी का परतन्त्र न रहे, और छोटा-बड़ा या. 
ऊँच-नीच का कोई अस्वासाविक सेद्भाव उसमें न रहे । 

संक्षेप में, यही इस लहर का सन्देश है। 
श्र 
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इसी दिव्य सन्देश से भेरित होकर आज तक संसार 
में कई राजनैतिक और सामाजिक क्रान्तियाँ हो गईं । न-जाने 
कितनों के रुचिर की भहुतियाँ इसकी भेंट चढ़ गई । कितने 
निराशों ने इससे आशा का अमर सन्देश पाया । और कितने 
ही जन्म के पीड़ित, दक्तित और पतित इसके पुण्यस्पर्श 
से उद्धार पा गये । राष्ट्री ने जहाँ इससे अन्य राष्ट्रों से बंधन- 
सुक्त द्ोने का पुनीत उत्साह पाया तहाँ, अन्यों के साथ, 
स्त्रियों ने भी यह निश्चय किया कि हम भी भब--सात्र स्त्री 
होने के कारण--किसीके दबाव सें नहीं रहेंगी । अपनी छप्त 
शक्ति का उन्हें भान हुआ, सघुप्त खवामिमाव सहसा जामृत 
हो उठा, और पुरुषों के अनोचित्य के विरुद्ध उन्होंने जहाद 
की आवाज़ उठा दी । उन्होंने कह दिया, कोई पुरुष होने के 
ही कारण अब हमपर प्रश्चुत्व न कर सकेगा । इस्ीका नाम 
है उनका स्वातन्तव्य-्भान; और, आगे चल कर, यही स्री- 
स्वातन्न्य के नाम से प्रचलित हुआ । 

प्रतिक्रिया एक स्वाभाविक नियम है। पुरुष-जाति ने 
सचमुच स्त्रियों पर बड़ा जुल्स किया। उन्हे न केचछ अपनी 
दासी बनाया; बल्कि, अपने स्वार्थों की सिद्धि के अथे, उन्हें 
शिक्षादि जीवनोत्कषे एवं स्वावरूम्बन के साधनों से भी 
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वंचित फर भात्र 'धर-धन्धे वाली' और 'पुन्नोत्पत्ति की मशीन 
बना डाछा । नतीजा यह हुआ कि खियाँ जब चेतीं तो ऐसी 
चौंक के साथ कि छाछ को भी फ़रकफूक कर पीने लगीं। 
पुरुषों के कुव्यवहार ने उनके इस विश्वास को ठेस पहुंचा दी 
कि अपने हितों की रक्ष| के लिए थे पुरुषों के भरोसे निश्रिन्त 
रह सकती हैं । आश्चर्य नहीं, यदि कुछ के मन में पुरुष-मात्र 
के प्रति घृणा या द्वेष के भाव,भी जड़ पकड़ गये हों। इसी- 
लिए न केवल अपने घरेलु और सामाजिक जीवन में उन्होंने 
स्वतन्त्रता की आवाज़ बुलन्द्‌ की; बल्कि राजनैतिक मताधिकार 
और निवांचनाधिकार तथा पुरुषों के समान सभी नौकरियों 
- व धन्धों की अ-बाध्य स्वतन्त्रता की भी उन्होने घोषणा करदी। 

इसमें शक नहीं कि यह रूहर सबते पहले पश्चिम में 
डठी और बृद्धिंगत भी हुईं उसी सभ्यता और वातावरण के 
पालन-पोषण में । पर प्रब में भी क्या पुरुषों ने स्त्रियों पर 
स्वेच्छाचार नहीं किया ? और हमारे हिन्दुस्थान में 
ही यन्न नायेस्तु पूज़्यन्ते रमन्‍ते तत्र देवताः जैसी मनु की 
शाज्ाज्ञा होते हुए भी क्या हमारे भाइयों ने उनपर कुछ कम 
जुयादतियाँ की १ तब हमारे यहाँ भी भला यह-लहर क्यों न 
आती ! नहीं, ऐसा सम्भव न था; और यही कारण है कि. 
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इमारे यहाँ भी इसक। न केवल प्रवेश वल्कि मूलारोप भी 
हो गया। 

आज हमारे यहाँ भी ख्री-स्वातन्न्य की पुकार ज़ोरों पर 
है। न केचलछ महिलाय बत्कि समझदार पुरुष भी इस पुकार 
में उनफे साथ है। पुरानी रूढ़ियाँ और कुप्रथायें शनेः्शनेः 
अपना रास्ता नापतो जा रही हैं और नये नये सिद्धान्त, 
'नये-नये भाव, नयी-नयी प्रथायें, नये-नये दृष्टिकोण उनमें 
प्रवेश कर रहे हैं । पुरुषों का दबाव दिनादिन कम हो रहा 
है और घरेल, व सामाजिक तो क्या, राजनेतिक क्षेत्रों में भी 
वे पेठ रही हैं। यहाँ तक कि राजनैतिक मताधिकार और निर्वा- 
चमाधिकार भी किसी हद तक उन्हें उपलब्ध हो गया है । 

कितनी सुनहली और आशाप्रद है ये बाते ! 

[ २ |] 

स्वतन्त्रता | ओह, फितना मधुर शब्द है यह! कितना 
सुन्दर और प्रिय है यह शब्द ! सचमुच स्वतन्त्रता ही जीवन 
है। ढा० सण्डरलेण्ड का कथन है--“मनुष्य को स्वतन्त्रता 
दीजिए ओर फिर देखिए कि सारी अच्छाइयाँ अपने आप ही, 
एक के घाद एक, आती चली जायेंगी ।” स्त्रियों के सम्बन्ध मे 
भी यहीं बात छागू होती है, इसमे शक नहीं। परन्तु, पह 

ड्लेढे 
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तो निरचय होना चाहिए न, कि आख़िर उनकी स्वतन्त्रता को 
रूप हो क्या ? स्वतन्त्रता किससे--घुरुषों से, या उनके और 
अपने दुगु णों से ? और, फिर, वह हो कि रूप में १ यह 
'पेसा प्रइन है कि ख्री-स्वातंन्य के सभी, खी-पुरुष, समर्थकों का 
ध्यान तुरन्त और सबसे पहले इसपर आकर्षित होना चाहिए । 

इस सम्बन्ध में चैसे तो जितने मुँह उतने ही मत हैं; 
'पर मोटे तौर पर हम उन्हें निम्न भागों में विभक्त कर 
सकते हैं-- 

(१) अ-बाध्य स्वतेत्रता--जैसे पुरुषवैसे ही खियाँ 
'भी भगवान्‌ की स्वतंत्र सृष्टि हैं। जब पुरुषों को किसी बात 
की छगाम नहीं तो खस्तरियाँ ही क्‍यों किसी घन्धन में रहें? सार 
-यह कि पुरुषों को जो-जो उचित-अनुचित अधिकार हैं वे सब 
ज्यों के त्यों, बिना किसी ननुनच के, खियों को भी 8प- 
लब्ध हों। पुरुष नोकरियाँ करें तो स्तलरियाँ सी कर सके । 
पुरुष स्वेच्छाचारी हों तो स्त्ियाँ भी वैसा ही कर सके। यहाँ 
तक कि व्यभिचार आदि की यदि पुरुषों को छूट रहे, चदद 
'क्षम्य माना जाय, तो स्त्रिथाँ सी ऐसा करने पर पतित और 
बरित्यक्त न मान ली जायें। | 

(२ ) उचित स्व॒तंत्रता--ख्रियाँ अपनी परत॑मान दशा 
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से ऊँची उर्ठें और इतनी ऊँची उठे कि पुरुषों की सम-कक्ष 
बन जाये। पुरुषों के माने जाने वाले क्षेत्रों में भी वे उनकी 
सम-कक्ष बनने का प्रयत्न करें । उनकी दसी हर्गिज्ञ न रहें, 
वास्तविक भद्धांज्िनी बनें। घरेलू ओर सामाजिक ही नहीं, 
राजनैतिक क्षेत्रों में भी वे पुरुषों का मुकाबला करें। मत्ा- 
घिकार और निर्वाचनाधिकार भी उन्हें मिले और ज़रूर मिले । 
ग़ज़ कि उपयु क्त, पूर्ण स्वतंत्रता वाले, सारे अधिकार खियों 
के लिए उपलब्ध रहें; पर सब उसी सीमा तक क्रि जहाँ तक- 
वे अ-सदाचार के क्षेत्र में न पहुंचे, समाज-व्यवस्था में बाधक 
न हों, उच्छु खलता का रूप धारण न करें। सार यह कि 
खतंत्रता का रूप पुरुषों के समान दर्जा और उनके गुणों की 
प्राप्ति हो, उनके दुगु णों की नकूछ ओर उच्छ खछता नहीं । 
(३ ) अल्प स्व॒तंत्रता--ख्रियाँ अपनी उन्नति तो ज़रूर 
करें; पर पुरुषों की छतन्तच्छाया न छोड़ --रहें उनके अधीनः 
ही । समाज में गौरव प्राप्त रहे, धरू और सामाजिक तथा 
ओऔचित्य की सीमान्तर्गत राजकीय क्षेत्रों तक में वे बहिष्कृतः 
न मानी जाय; पर पति के तो सदा ही अधीन रहें । अर्थोपा- 
ज॑न के घन्धो से उन्हें वास्ता नहीं; बस, ख़ुश रहें अपने 
चौके-चूल्हे आदि के धन्धों में । पुरुष औचित्य की सीमा का 
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अंग न करें ता अच्छा, कर डालें तो भी चक् जाय॑, पर 
स््री तपा सोना रहे । 
ये तो स्वातंत्य-वादियों के मत्त हुए, जिनमें ख्री-पुरुष 
दोनों का समावेश है। इसके अछावा कुछ नर“नारी स्वतं- 
ञअ॒ता के विरुद्ध भी हैं--इतने विरुद्ध कि यह कप्पंना ही 
- उनके लिए पतनोन्मुखी है । उनके लिए ख्री- की 
परतंत्रता पत्थर की अमिठ छकौीरे है, और उसपर 
आक्षेप करना भी सहापातक | इसके विपरीत कुछ ऐसे 
उम्न कि पुरुषों की ज़्यादती के प्रतिक्रिया-रूप में खियों को 
'पुरुपों का मालिक बना देने पर कटिबद्ध ! जापान रांज्या- 
न्‍्तर्गत माशल टापू की नाई वे चाहते हैं कि यहाँ भी स्त्रियाँ 
सो पुरुषों के काम करने छूगें और पुरुष स्त्रियों के--सिचा 
उस एक स्वाभाविक कम के, जो किइंश्वर ने ही सिन्न-मिन्न 
कर दिया है ।-कुछ विनोदी जीव तछाक और कोर्टशिप के 
उदाहरण पेश कर अमेरिका में कहीं प्रचलित एक विचित्र-- 
जद से पति की पूजा करने की--प्रथा के प्रचलन का भी 
'समथन करते हैं । 
सतलब यह कि सभी अपनी-अपनी डफछी और अपना: 
अपना राग! अलपते हैं । कोई सर्वसम्मत निर्णय इस सम्बन्ध 
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में अभीतक नहीं हुआ है। अतः क्या यह ठीक न होगा कि 
इस सम्बन्ध में कोई निश्चित विचार तैयार किया जाय ९ 
[३ ] 

इसमे शक नहीं कि पश्चिम में यह स्वतंत्रता अपनी 
मादा का उद्रंघन कर गई है। स्वतंत्रता और अधिकारों 
की पुकार में पाश्चात्य नारियों ने मनुष्यगत गुणों को कहाँ 
तक अपनाया, यह तो निश्चित नहीं; पर पुरुषों के हुगु णों 
की तो उन्होंने ख़्ब ही नकूछ की है। एक अंग्रेज़ लेखक 
( 08९७ )९९७४४७॥ ) ने तो हाल सें स्पष्ट लिखा है-- 
40600, 0९ णाए प्र58७ पड 06. ए०गाशा 
8१७ एव00 0 ॥000'. 788000 ३8 $0 पशञध॑- 
488 शा 0. शाशा' एशए शॉ०88, 6 ए088 
79 जएछ8 80 780ए ९0प्रतेक्ाश्व 0ए ४6 
8ए82९/95 सच तो यह है कि उनकी ख्तंत्रता एक 
अति को पहुँच गईं है । वस्तुतः अब वह ख्त्तत्रता नहीं रही, 
खतंत्रता के स्थान पर उच्छ खलता ने अवेश कर लिया है | 

अब वे क्या नहीं करतीं ? सभी क्षेत्रों में प्रवेशाधिकार 
प्राप्त कर थोड़ा-बहुत योगदान तो उन्होंने छुरू कर ही दिया 
है। यहाँ तक कि पुरुष जहाँआज दिनोंदिन मच- 
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निषेधक होते जा रहे हैं, तहाँ वे दिन-द्व शराबिन 
बनने में प्रगति कर रही हैं। जिस नस्पसेवन और पूम्न- 
पान के लिए बेचारे पुरुषों की ख़ब तीम्र निन्‍द्रा की जाती 
थी, उसीमें आज वे पुरुषों से भी बाज़ी ले जाना चाहती हैं । 
दुःसाहस-पूर्ण ( ॥)8772 ) घटनाओं से परिपूर्ण नाटक- 
उपन्यासों की अधिकांश खपत उन्हींमें होती है ओर नाटक» 
घर भी प्रायः उन्हींसे भरे रहते हैं। नित-नये वेशों और 
श्गारों का आविष्कार और उपयोग स्नसामांन्य बात है । 
फिर समव्यरक पुरुषों से ख़ास तौर पर प्रेम-सम्बन्धी और 
काम-विषयक बातों में तो वे और भी अधिक रस छेती हैं । 
सार यह कि स्वतंत्रता को उन्होंने आत्मोत्तष या आत्म- 
सुधार का साधन नहीं घरन्‌ पुरुषों की नकुछ और दूसरे 
शब्दों में कहें तो अ-मयांद भोग का साधन बनाया है। 
हमारा आय-आदश इससे मेरू नहीं खाता; हमारे यहाँ तो 
भोग नहीं, त्याग वा संयम को श्रेष्ठ माना गया है। 

पर इसके विपरीत हमारे यहाँ दूसरी अति है। हमारे 
यहाँ न केवल उपयुक्त सभी अधिकार--अ-बाध्य खतंत्रता--- 
अभी सियों के हस्तगत नहीं हुए हैं; बल्कि आज भी अधि- 
कांश खत्रियाँ, कमसे कम मन से तो, पुरुषों के आधिपत्य से: 
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उन्मुक्त नहीं होना चाहती । यह ठीक है हि दक़ियानूसी 
खयालातों का क्षेत्न अब बहुत सह्डीर्ण हो गया है; पर 
विभिन्‍न क्षेत्रों में पुरुषों का मुकाबला करने की महत्वाकांक्षा 
अभी हमारे यहाँ कम ही है। कुछ शिक्षित देवियोँ ज़रूर 
मताधिकार और निर्वाचनाधिकार तक पहुंची हैं; पर स्वातंत्य 
के मुख्य साधन स्वावरूम्बन पर तो अभी तक उनका भी 
पर्याप्त ध्यान नहीं गया है। अर्थोपार्नद को तो अभी वे भी 
प्रायः हेय ही समझती है। गाहंस्थ्य-जीवन को तो ज़रूर 
चुरा नहीं ही समझना चाहिए; पर सदा-स्वदा पुरुष की 
पददलिता दासी और सब मामलों में पुरुष सदा निर्दोष 
और सखी ही सदा दोपी रहने की भावना भी अबतक 
कनेका में बद्धमूल है। पुरुषों का अन्याय-अत्याचार आज 
भी बहुतांश में ज्यों का त्यों जारी है । आज भी हममें से 
अनेक उन्हें अपनी भोग्य वस्तु-रम्रणी-पत्रोत्पत्ति की मशीन- 
सात्र समझे ओर धनाये हुए है। संयम ने गुप्त व्यभिचार 
का रूप धारण कर लिया है और त्याग एवं समपंण की 
भावना ने उनके सच सुखों और आनन्दो का ही उनसे त्याग 
ओर समर्पण करा लिया | फलत. न तो आज हमारा गाहर्थ्य- 
जीवन ही पहले जैसा शान्त और सुखी रहा, और न हममें 
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और उनसें पहछे का वह बल ही रह गया। कुप्रथाये न केवर्ले 
दूर ही नहीं हुईं; बल्कि नित-नयी समस्‍यायें और उठती झा 
रही हैं। तीतर-बटेर स्थिति है। . ने इस पार को ठीक, ने 
उस पार का ठिकाना ! 

ऐसी दा में क्या क्रिया.जाय ? और क्या हो हमारी 
माताओं व बहनों की स्वतंत्रता का रूप ? इसमें रंच-मात्र 
सन्देह नहीं कि उनकी ओर प्रुषों की जन्म-क्रिया में कोई 
भेद नहीं, एक ही तरह दोनों संसार की रंग-भूमि में उतरते, 
पलते और अन्त में छोप होते हैं। इसलिए कोई कारण नहीं 
कि परुषों के समान स्लियाँ सी क्‍यों न घन्धन-हीन रहें? 
स्वेच्छाचार ओर अपने कर्मो का आत्म-निणय यदि पुरुषों के 
लिए अनुचित नहीं तो स्त्रियों के लिए भी वह क्‍्योंन 
उचित हो ! रंग-मंच पर दोनों समान खिलाड़ी हैं ओर दोनों 
ही के साथ एक व्यवहार होना चाहिए । 

ये सब बातें सुन्दर हैं और तक-सम्मत भी, इससे 
सन्देह नहीं । पर इसके साथ ही, जैसा - कि आचार्य भव ने 
कहा था, हमें यह भी तो न भूछ जाना चाहिए कि 
ज्रीत्व' के रूप में उनके कोई बात ऐसी भी है कि जो परुषं 
से उन्हें भिन्न बनाये हुए है। साथ ही इसके स्वंतंत्रता- 
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परतंत्रता का विचार करते समय समाज की व्यवस्था पर भी 
तो रूश्य रखता होगा। पुरुष हो या ख्री, खतंत्रता और 
सम्बन्धी तथा कार्यों का फैसछा तो उनकी विद्येष परि- 
स्थितियों का ख़बाल रखते हुए इसी दृष्टि से न होगा कि 
समाज की व्यवस्था कैसे दृढ़ और सुन्दर रह सकती है, 
मनुष्य-सष्टि कैसे सुखी और सन्तुष्ट हो सकती है, सांसारिक 
लक्ष्यों ही नहीं भत्युत्‌ आध्यात्मिक ओर अपने अंतिम लक्ष्य 
मोक्ष तक नर-नारी कैसे पहुंच सकते है 
इन सब बातों पर विचार करने पर पश्चिम के ख्री- 
स्वातंत्य का अंध-अनुकरण तो कम से कम हमारे देश के. 
लिए उपयुक्त नहीं जचता, भोर न हमारे यहाँ प्रचलित वर्ते- 
मान दक्का पर ह्वी सन्‍्तोष किया जा सकता है। इन दोनों 
अतियों के बीच हम अपना कोई नया और श्रेष्ठ मध्य-मार्ग 
खोज निकालें, वही ठीक है। इसके लिए ख्ी-परुषों के 
वत्तमान दृष्टिफोण--गलाम-मालिक की भवना में तो 
अवश्य ही ज़बरद॒स्त परिवर्तन होना चाहिए । ख्ी पुरुष के 
अन्तगंत दो रहे, क्योंकि बिना किसी एक वर्ग के दूसरे वर्ग 
के अन्तर्गत रहे उच्छृंखलता फेलने का भय है, पर उसकी 
दासी होकर नहीं--उसकी अरद्धांज्िनी बनकर रहे। हाँ, अथो-- 
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पार्जन की योग्यता उसमें ज़रूर आनी चाहिए; यह उसमें 
आई नहीं कि फिर - पुरुष-जाति अपने आप उसपर कोई 
अन्याय-अत्याचार करने का साहस नहीं कर सकेगी । स्त्री- 
जाति पर पुरुष जो अन्याय करते है उसका एक ज़बरदस्त | 
कारण उनकी स्वयं अर्थोपार्जन करने की उपयुक्तता और 
ख्त्रियों का उससे हीन. होना भी है। यह ठीक है कि यह 
क्रम जब आरम्भ हुआ होगा उस समय समाज-व्यवस्था के 
सुचारुत्व के रिए ही ऐसा किया गया होगा, और यद्द भी 
ग़छूत नहीं कि ख्रियों का काम भी पुरुषों के काम से कम 
महत्वपूर्ण नहीं, परन्तु सांसारिक दृष्टिकोण में अर्थोपाजेन 
की ही प्रधानता है; और इसलिए पुरुषों के अनुचित दबाव 
से बचने के लिए ख्रियों में यह योग्यता भी आनी ही 
चाहिए--फिर चाहे वे उसका उपयोग न करें और आड़े / 
वक्तु के लिए ही उसे सुरक्षित रवखें। संयम बड़ी अच्छी. 
चीज़ है, स्त्रियों को भूछ कर भी इसका परित्याग न करना 
चाहिए; पर यह भी उनके स्वावरूम्बन--अर्थोंपार्जन--- 
की योग्यता पर ही बहुत कुछ निर्भर करता है। नहीं तो, 
कौन नहीं जानता कि अनेक बहनों को असहायावस्था में 
पड़ जाने पर संयम की इच्छों होने पर भी, अथॉपाजजन की 
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असमर्थतावश, अ-संयम का आश्रय लेने पर बाध्य होना 
पढ़ता है ? पुरुषों के समान अनाध्यता भी सभी क्षेत्रों में 
उन्हे मिले--पर उसी हद तक, जहाँ तक कि उससे सदा* 
चार के नियमों का भंग न होता हो और उनमें उच्छु खलता 
उत्पन्न होकर समाज व्यवस्था को कोई हानि न पहुँचती 
हो। इंस विषय में स्रियों का दृष्टिकोण यह होना चाहिए छि 
थे पुरुषों के दुर्गणों को नहीं, सदूगुणों को अपनायें । 

हाँ, एक भय है। स्वतंत्रता की वर्चमान भावना इसके 
कहाँ तक उपयुक्त है, यह प्रश्न है। खतंत्रता तो अच्छी; पर 
पश्चिम के अनुकरण से इसके लिए अधिकारों की जो पुकार 
उठाई जाती है, वह हमारी समझ में ठीक नहीं । अधिकारों 
की भूख तो उच्छ खलता की प्रेरक है; उसका कहीं अंत 
नहीं, और न सीमा ही है। आय-आदर्शानुसार तो वास्तविक 
स्वतंत्रता स्व-कर्तन्यों के पालन सें है । गीता के उपदेश का 
यही सार है। यही ठीक है। इसकी सीमा भी है; और 
यही विधायक और श्रेयस्कर भी है। अतएवं भारतीय 
खियाँ अधिकारों की पुकार के बजाय वतंव्यों के पालन की 
भहत्वाकांक्षा रक्खें तभी उन्हे वास्तविक स्वतंत्रता का 
सुख मिलेगा, उनका गाहंस्थ्य-जीवन सुखसय होगा, और 
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हमारी समाज-्यवस्था सुचारु एवं सुदृद- होगी ६ 

पर, ये तो हुईं बड़ी-बड़ी बातें। इनकी पूत्ति में तो 
कांफी समय और प्रयत्न अपेक्षित है । निम्न छोटी-मोटी बातों 
पर तो हमें तुरन्त और शीघ्र निश्चय करना चाहिए-- 

बालय और बेमेल विवाह एकद्म और बिलकुल रोका जाय । 

विधवा-विवाह को आंदु्श चाहे न. बनाया जाय; पर जो 
विधवा वैधन्य के बजाय गाहंस्थ्य की आकांक्षा रक्‍खे, उसको 
विवाह करने की पूरी और अपमान-रहित छूट दी जाय। 

विधवाओं को अमड्ल-रूप न माना जाय | 

जाति-बन्धन की मर्यादा तोड़ना आदर्श नहीं, पर अप- 
मान की बात न रहे । 

वर्ण-सड्डर बालकों के दोष का दण्ड बालकों के बजाय 
उन्हें उत्पन्न करने वालों को दिया जाय । 

सास-ननदों के झगड़े आदि गाहस्थ्य अशान्ति की बातों 
का सुशिक्षा एवं प्रेम के द्वारा निवारण किया जाय । 

गाहेस्थ्य, आर्थिक और पारमाथिक छक्ष्यों की सिद्धि की 
दृष्टि से--सम्पूर्ण बनने के लिए--शिक्ष। का उचित और 
पूर्ण प्रबन्ध किया जाय । 

परदे आदि प्रथाओं का संशोधन हो। छज्जा ज़रूर 
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अधान गुण रहे, पर विक्ृत रूप में और दिखावटी नहीं । 

क़ानून आदि में जो अपमानपूर्ण विधान हैं, उनका 
संशोधन किया जाय ! 

मताधिकार की छूट रहे । 

देवदासी जैसी प्रथाओं का उन्मूछन किया जाय । 

दिखावरी धार्मिकता के बजाय वास्तविक धार्मिकता-- 
शुद्धू-सात्विक प्रेम और सेवा के भावों का प्रसार हो। 

बालू-पालन आदि की उत्तम और व्यावहारिक शिक्षा 
पर पूरा ध्यान दिया जाय | 

पुरुषों पर निर्भरता दिन-दिन कम कर स्वावलूम्बन 
की घृत्ति का दिन-दिन ग्रहण किया जाय । 

मजूर सख्रियों की सुविधाओं की ध्यवस्था की जाय । 

क्ष॒त्र स्वाथ नहीं, मानव-हित हमारा छक्ष्य हो । 

इन बातों पर ध्यान दिया गया तो कौन कह सकता 
है कि भारतीय ख्रियों की दशा भाज से कहीं अच्छी न हो 
जायगी ? फिर किसकी ताकृत जो उनका अपमान तो दूर, 
उनको तरफ़ आँख उठा कर भी देख सके ९ 
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“विवाह और उससे उत्पन्न जिस्मे- 
दारियों स्धियों का सर्वोच्च का है । जैसा 
कि एक अवसर पर मेरे मित्र बा० 
भगवानदास ने कहा, 'ख्तरियों की बहु-संख्या 
स्वभावत: अविवाहित कुमारियों बनने के 
बजाय घर की लच्मियों, सरस्वतियें और 
अज्ञपुर्सायें बनने के औधिक उपयुक्त है, 
जहाँ उनकी उपस्थिति ही घर के लोगों के 
जीवन में प्रसक्षता और शक्ति लाती और 
अपने कार्यों को सफलता-पूवक करने के 
लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है । ? यह 
णैक ही कहा गया है कि 'मातुत्व सारी 
पुरोहिताइयों में सर्वोत्तम है? ३० 

“आचार्य प्रव 


[१) 
विवाद 
विवाह क्या है ? जीवन का एक स्वाभाविक नियम, संयम 
ओर साधना । दो-चार दिन गा-बजाकर, हा-हु करके, छीक 
पीटकर, प्रचलित रस्मों को अदा कर देना विवाह थोड़े ही 
है; ये तो ऊपरी बातें हैं--छोकाचार है । विवाह तो, चस्तुतः, 
दो आत्माओं के--पुरुष और ख्री के--परस्पर आकर्षणों का 
एकीकरण है, दो अद्धांगों का समीकरण है, और है उनकी अपू- 
जंताओं का परस्पर-पूरण । शरीररूपी मन्दिर में बेठी हुईं दो 
आत्मायें जब एक-दूसरे का आह्ान करती हैं, तब विवाह 
दौड़कर उन्हें मिला देता है । 
यह ठीक है कि विवाह एक विचित्न प्रथा है। इसके 
होते ही अपने बेगाने और ग़ेर अपने हो जाते हैं। दूसरों 
की मुहब्बत अपनों से अधिक हो जाती है और विवाह 
अगर सुखमय सिद्ध हुआ है, तो दूसरों के लिए कभी-कभी 
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अपने सुख ताक पर रख दिये जाये हैं ।'& परन्तु, और जो 
चाहे हो, यह सत्य है कि संसास्यात्ना के लिए. मानव- 
मस्तिष्क ने विवाह की प्रथा-रूपी नौका का निर्माण किया 
है। पति और पत्नी यात्री है भौर नेया के नाविक भी 
संसार एक समुद्र है। संसार-यात्रा सुख-मय हो, सत्य- 
नारायण के ब्रत के समान थोड़े-से-थोड़े परिश्रस और कष्ट में 
भषिक-से-भधिक सुख मिलते, इसके लिए भावव-समाज के 
मस्तिष्क ने विवाह-सी प्रथा को जन्म दिया है ।'पै' 

विवाह का एक उद्देश्य आनन्द कहा गया है--न केवल 
शारीरिक अपितु आध्यात्मिक भी । |, विवाह उत्थानकारक 
भी है। यह हमें नीचे से ऊपर उठाता है, पतित न होने 
देकर पावन बनाता है, अनुदार से उदार बनाता है, स्वार्थ 





& सोहागरात; पृष्ठ २। 

' वही; पृष्ठ ६-०७ | 

+ वेदमन्जों का हवाला देते हुए स्व* लाला लाजपतराय 
ने श्रपनी 'दुखी भारत' पुस्तक में लिखा हे--“ये मन्त्र एक 
ऐसे समाज की कल्पना करते हैँ, जिप्तें २ % विवाह का 
उद्देश्य यह होता था के विवाह करनेवालों को एक-दूसरे से 
आनन्द प्राप्त द्ो, सन्तानोत्पीत्ति हो, देवताश्रों की सेवा और सब 
प्रकार की सम्पात्ति का उपाजन किया जाय |” ( पृष्ठ १७८ ) 


बे ० 
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से परमार्थ पर ले जाता है, इकाई के संकुचित दायरे से 
निकालकर विश्वशप्रेम के प्रशस्त मार्ग पर अग्रसर करता है, 
दुत से भद्दैत पर ले जाता है, संक्षिप्ततः क्षुंद्र से हमें महान्‌ 
बनाता है। संसार में संसार-यात्रा को सफल बनाने के ' 
किए. यह हमें दूसरों के भावों को समझने के उपयुक्त 
बनाता है, दूसरों को सुखी करके उनकी असन्नता में सुखी 
होना सिखाता है, और सिखाता है दूसरों के हित व्याग 
करने की भावना । महासना एण्डरूज़ का तो कहना है कि 
“भारतवर्ष से विवाह त्याग की एक धार्मिक विजि ही बन 
“गया है ।” & चह लिखते हैं--“भारतवर्ष की महानता का 
सच्चा रहस्य तो हमें कुटुम्ब के अन्द्र ही मिलता है, जहाँ 
कि हम आध्यात्सिक भाव का सबसे ज़्यादा असर पाते हैं । 
उनका जीवनादश कैसा ऊँचा है! उससें तो पदु-पद पर 
धर्म का साक्षात्कार होता है। एक भोर पुरुष मातृशक्ति के 
रूप में श्री की पूजा करता है, दूसरी ओर ख्री का आदर 
चह अनुपम पातिजरत-धर्म है। थे दोनों भारतीय खी-पुरुषों 
को एक कोसछतस अद्ृष्ट स्नेह-सूत्र में बाँध देते हैं ।”( यही 

# विश्वसारती; जनवरी, १६२५ | 
' वही; शः | 
्ः 
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नहीं, विवाह हमसे प्रकृति-माता के निकट पहुंचातां और 
मितव्ययी भी बनाता है। [) “अब सी भारत में यह 


| 'सोहागरात' के लखक प० कृष्णकान्त प्तालवयि जीवन 
को सुखमय बनाने के सम्बन्ध में कहते हें--“"पति श्रोर पत्नी 
को अधिकतर प्रकृति के निकट होने की चेष्टा करनी चाहिए | 
उनको अधिकतर प्रकृति की सहायता पर ही |निभेर रहना 
धाहिए और यह सदा ध्यान में रखना चाहिए कि सीधा-सादा 
प्राकृतिक किन्तु श्राध्यात्मिक जीवन ( 70 ॥४४०४ श्रोर 
॥रश॥ ॥॥४0तगछ ) सदा हितकर पिद्ध होगा | ( सोहाय- 
रात; मेरा निवेदन, पृष्ठ ११)। ओर कर्मिंग रिनेसा' के लेखक श्री 
वर्मो के लेखालुसार हमारे यहाँ विवाह इसकी पूर्ति करता है | 
वह लिखेत छे--“पूर्वीय परम्पराओं के अलुप्तार विवाहित 
जीवन ख्री को ल्याग की प्रेरणा करता है | उसकी प्रेरणा है कि 
» % विवाहोपरान्त श्री का ख़ास काप्त यह होगा कि वह 
जीवन को यथाशकय प्रकृति के अलुकूल बनावे और खाब- 
पान तथा पहनने-भश्रोढने की चीज़ों का सदुपयोग सीखे, साथ 
ही उससे उत्तरोत्तर सुधार का सी प्रयत्न करे | कारण कके प्राकृ- 
तिक जीवन ही शारीरिक और नेतिक दृष्टि से हमारे लिए 
अत्यन्त हितकर है; जितने सी हम प्राकृतिक जविन की ओर 
अग्रसर होंगे, हम सादगी ओर मितव्ययता की ओर बढढेंगे ओर 
तब हम दर्खेंगे कि 'बचत ही कमार है ।” 
( कार्मेंग रिनेत्तां; पृष्ठ १९२७-२८ ) 
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छोकोक्ति है किविवाहित जीवन-यापन करने की अपेक्षा 
'कुँआरेपन का जीवन ज़्यादा खर्चीछा होता है। यह बात 
'पश्चिम की स्थितियों के स्बंथा विपरीत है । हिन्दू स्ली को 
लक्ष्मी, सरस्वती और अन्नपूर्णा कहा जाता है, सचमुच, 
उसका यही कारण है।” & डा० राधाकमर मुकर्जी के 
छेखानुसार, “भारतवर्ष में वन-रानी और ग्रृह-स्वामिनी के 
रूप में कार्य-संचाछन और उनके फर्ों के डपभोग का जो 
कार्य स्री करती है, वह सम्पता का निर्माण और पोषण 
करता है। पत्नी ओर सहधमिंणी के रूप में वह सभ्यता को 
मधुर, सुन्दर और आनन्दप्रद बनाती है; और जाति की 
माता के रूप में सुन्द्रतर फछों को वह प्रदान करती है; 
बच्चे के रूप में और उसके द्वारा वह मानवता के लिए 
अपने-आपको बलिदान कर देती है ।” 
- सचमुच विवाह परस्पर के आदान-प्रदान का सुन्दर 

और सर्वोच्च उदाहरण है [/--ऐसा झुअ, ऐसा पविन्न, ऐसा 

& कार्मेंग रिनेसां; पृष्ठ १३२ | 

| करमिंग रिनेसा! मे उद्धृत । 

| इम्लेणड के क्रानून के अठ॒ुम्तार, विवाह का अर्थ है, 
एक पुरुष ओर एक स्री का दूसरों से स्वतन्त्र स्वेच्छया श्रर्जावन- 

धरे 
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उत्साहप्रद, जो न जाने कबसे संसार को और उसकी सारी 
अच्छाइयों को कायम रखता चला आ रहा है | विवाह न 
होता तो, कौन जानता है, आज हम भी पशुओं की भाँति 
संयम-हीन और परस्पर की सहानुभूति सद्भावनाओं से 
शून्य अथवा उनके प्रति उदासीन न होते ? अस्तु । 

विवाह जीवन का सर्वोच्च आदश चाहे न हो, परन्तु 
विवाहित स्थिति जीवन का स्वाभाविक नियस है“इसमें 
सन्देह नहीं । 'मनुस्द॒ति' में कहा गया है कि सृष्टि-कर्ता ब्रह्म. 
ने अपने शरीर को दो भागों में विभक्त क्षिया । एक भाग 
पुरुष बन गया और दूसरा खसत्री। इसलिए विभक्त पुरुष 
और स्त्री एक पूर्ण पुरुष तभी बनते है, जब दोनों पारस्परिक 
विवाह-संबंध से फिर एक में मिल जाये | और, इस प्रकार, 
एक पूण पुरुष बनने पर ही वे धामिक कृत्यों का सफलता- 
पूर्वक सम्पादन कर सकते है । समाज-शास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान्‌ 
बा० भगवानदास के मतानुसार, हमारे यहाँ, कतिपय 


सम्बन्ध |” इसालेए, क्रानून की दुष्ट में, यह एक सिविल 
करट्राव>! है; परन्तु धार्मिक होने के कारण दूसरे समभौतों 
( (207097808 ) से इसमें मिन्‍नता है । 
( न्यू एज साइक्ल्लोपीडिया; निल्द ७, पु० ८5५ ॥) 
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अवस्थाओं में स्री को. प्रधानता दी गईं है और .कतिपय 
अवस्थाओं में पुरुष को । दोनों ' समान-रूप से महत्वपूर्ण, 
अनिवार्य और अभिन्न- हैं | दोनों में कुछ ऐसी मानसिक 
और शारीरिक विशेषतायें हैं कि वे परस्पर एक-दूसरे की 
कमी को पूरा करती हैं । प्रत्येक के ध्यक्तिगत जीवन में 
दोनों विद्यमान रहते हैं; परन्तु कतिपय” अवसरों परे एक 
अपने स्वरूप में और दूसरा अपने विशेष और _ समुचत्त 
स्वरूप में प्रकट होता है । -“विष्णु-पुराण' में बड़ी सुन्दरता के - 
साथ कहा गया है-- 

. “पुरुष विष्णु है, खी लक्ष्मी। पुरुष विचार है, स्री भाषा। 
पुरुष धर्म है, स्री बुद्धि । पुरुष तक है, खी भावना । पुरुष 
अधिकार है, स्त्री कतंव्य । पुरुष रचयिता है, सत्री रचना।' 
पुरुष घेय॑ है, र्ली शान्ति । पुरुष हठ है, स्री इच्छा । पुरुष 
दया , स्त्रीदान। पुरुष मंत्र है, सत्री उच्चारण। पुरुष 
अग्नि है, स्री ईंधन । पुरुष सूर्य है, ख्री आभा। पुरुष 
विस्तार है, ख्री सीमा । पुरुष आँधी है; स्री गति | पुरुष. 
समुद्र है, स्री किनारा । पुरुष धनी है, श्री धन। पुरुष 
युद्ध है, स्री शक्ति। पुरुष दीपक है, स्री प्रकाश । पुरुष 
दिन है, सत्री रात्रि पुरुष वृक्ष है , स्री फठ। पुरुष संगीत 
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है, स्री स्वर | पुरुष न्याय है, स्री सत्य। पुरुष सागर है, 
स्त्री नदी । पुरुष स्तम्भ है, खी पताका। पुरुष शक्ति है, 
स्त्री सोंदर्य । पुरुष आत्मा है, सी शरीर ।” 
पश्चिम में महाकवि मिल्टन ने गाया है-- 
४ए0क 60स्‍/677|8४0० ॥७ था ए०प्रा' [00760 
आऔी0/807077888 806 छा।े 8680 ४(४"8४०(ए8 27008 
क़6७०' ७00 जाए, 806 70 0छ0व ॥॥ पाए,” 
और सुप्रसिद्ध विचारक रस्किन ने दाद दी है--/7"॥0 
06 00॥7]0]0068 006 076७7 ” 
सृष्टि की सारी रचना में हमें यही बात मिलती है। 
पाँच तत्तों से मिलकर सृष्टि की रचना हुई है; भ्रत्येक प्राणी 
पाँच तत्तों का सम्मिश्रण है। नर-आयण नारायण है । 
पुरुष और प्रकृति का सामअस्य ही तो भगवान्‌ है। राधा- 
कृष्ण को युगलूमूत्ति में हमें यह बात बढ़ी अच्छी तरह इष्टि- 
गोचर होती है। राधा प्रकृति है, और कृष्ण पुरुष; यही 
दोनों-राधा-कृष्ण-मिलकर पूर्ण पुरुष-भगवान्‌ हो जतेे हैं । 
अकेले कृष्ण भगवान्‌ नहीं, न अकेली राधा; दोनों का 


*# दुखी भारत से। 
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सम्मिलन-राधा-कृष्ण-ही भगवत्‌ स्वरूप है । लक्ष्मी के बिना 
'लष्ष्मीकान्त कहाँ ? विवाह में, - पुरुष और ख्री के रूप में, 
तेज और बुद्धि का सम्मिलन हैं, शरीर और आत्मा का 
सम्मिलन है, वीये और रज का सम्मिंलन है। यही जीवन 
की पूर्णता है। राधा-कृष्ण को देखिए। कृष्ण श्याम हैं, 
तो राधा गौरवर्ण । कृष्ण पीछे वख्र पहने हैं, तो राधा नीले 
पहने हुए | कृष्ण नटखट हैं, तो राधा भोली-भालछी। दोनों 
का संयोग ही पूर्णता है; और उसीका नाम है विचाह ! 


यही कारण है, हम देखते हैं, दुनिया में विवादितों से 
अविवाहित ज़्यादा मरते हैं । कुछ अंक देखिए--- 


श्ायु मुत्यु-संख्या 
€ वर्ष ) ( प्रति हजार का ) 
विवाहित अविवाहित 
२०न२७ज 5६२६ १२,३१ 
२७-३० < रेड १४.९४ 
३०-३५ 4६७ १७ ९४ 
हैण-३४०._ ११६७ १६,०४२ 


प्र्स 
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४००४५ ३४०७ 34 रे५ 
३७-०० १७.०४ २१ १३८ 
७००७७ १९,७०४ २५,३४७ 
७७-६० २६, १४ २८,७०४ 
६०-६५ ३५, ६३ ४४,७५४ 
६७०७ ० जु२,९३ ६०,२१ 
७०-७ज <$९,७६ ३०२, ७१३ 
७७०८० ११७, ८५७ १४३,९४ 
<5-८७ १७३,८८ १९०४० 


ये अंक स्काटलेण्ड के हैं। इन्हें देते हुए, वहाँ के रजि- 
स्टरार-जनररूू ने कहा था, “संसार के अत्यन्त अपवित्र 
धन्धों से भी दीर्घायु के लिए कु आरापन कहीं ज़्यादा नाशक 
है ।” क्रिस्तोफरवॉन रूफ़छेण्ड ने तो ( अपनी “6 
7 ० 200%श्टांगट 76 पुस्तक में ) यहाँ तक 
कहा है कि “किसी कु आरे के दीर्घायु प्राप्त करने का कोई एक 
उदाहरण भी नहीं है।” उसने तो अपनी जाँच के फल- 
स्वरूप यह भी कह डाछा है कि “जिन छोयों ने बड़ी उम्र 
पाई वे सब एक से अधिक बार ब्याहे थे ।” और पुरुष-स्री 
दोनों ही पर उसने इसे छागू किया है । 

शंप 
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प्रसिद्ध तत्त्ज्ञानी हर्ट स्पेंसर ने इसपर से यह- 
निष्कर्ष निकाला है कि प्रायःजो बल्वान्‌ और उपयुक्ते है 
उनके तो दवियाह हो ही जाते हैं, कु आरापन इससे विपरीत" 
व्यक्तियों के ही ऊपर आता है; और उस दशा में विवाहितों 
से उनका ज़्यादा मरना स्वाभाविक ही है । 
[२] 
विवाह का ऋम-विकास 
विवाह का .प्राहुभाँव कैसे हुआ, इसकी कथा बहुत 
पुरानी है। कहते हैं, रष्टि आदि में विवाह की प्रथा न 
थी । पुरुष-खी वैसे ही रहते थे, जैसे कि प्रकृति ने उन्हें 
सजा था । उस समय न कपड़ीं का रिवाज था, न छाज- 
शरम; न आज के से गगनचुस्बी भवन थे, न. खान-पान की- 
नज़ाकत; शिष्टाचार की नियमितताओं का तो ज़िक्र ही क्या! 
बाइबल की बात माने तो, आदम के फल खाने से पहले 
तक पुरुष-स्लरी किसी विकार को क्या, यह तक न समझते 
थे कि हमसें परस्पर कोई भेद, छिपाव या झहार्म -की भी 
बात है | विकासवाद के सिद्धान्त पर चलें तो; हमें भानना 
चाहिए कि, उस समय के छोगों में सम्यता का प्रादुर्भाव 
५६ 
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न हुआ था और वे जंगली दद्या में थे। आख़िर उनमें सभ्यता 
का बीज-वपन हुआ। उन्हें अपनी नग्नता और विश्वंखछता 
का भान ही नहीं हुआ, उनमें सकुचाहद का भाव भी 
जागृत हुआ। फलतः उन्होंने राज ओर राजा की नींव 
'डाली, तथा पत्तों से--बरूकऊूवसन-द्वारा--अपने शरीरों 
को ढॉपना आरम्स किया । शुरू-शुरू में गुह्य अंगों को ढका 
गया; फिर क्रमशः अन्य भागों को भी । बहुत समय बाद 
कपड़े का आविष्कार और व्यवहार भी होही गया । सभ्यता 
के इस क्रम-विकास के साथ ही उनमें विभिन्न वर्गों के 
जमाव (8 0][प४77शाए) का भी अयत्न हुआ | अत्येक पुरुष 
ओर प्रत्येक स्री के निर्बाध सहवास की पश्चु-प्रदृत्ति पर झुरू 
में चाहे ध्यान न गयां हो; पर जैसे-जैसे सन्तति बढ़ती गईं, 
है! और 'मेरा' का भाव उठे बिना न रह सका। सामा- 
जिक सुब्यवस्था के लिए कामदृत्ति के अन्धाधुन्धपन पर 
नियंत्रण करना भी आवश्यक श्रतीत हुआ । फलतः कुछ 
पुरुषों के कुछ खिययों के साथ काम-सम्बन्ध की सीमायें 
निर्धारित हुईं, हालांकि आज हम उन्हे निर्दोष नहीं मान 
“सकते । यह विवाह का प्रथम रूप था । 
जिसकी लाढी उसकी भेंस' का सदा ही प्राबल्य रहा 
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है। ख्री चूंकि पुरुष से कमज़ोर है, # इसलिए पुरुष का 
उसपर अपनी सत्ता जमाना स्वाभाविक ही था। यही 
कारण है कि शुरू-शुरू में विवाह प्रायः ज़ोर-ज़बरदस्ती से 
होते थे । कुछ व्यक्ति अपना एक दर बना लेते थे और फिर 
उसकी कामवासना-पूर्ति के लिए कहीं-न-कहीं से कुछ ख्त्रियों 
को राते थे। खियाँ प्रायः दो तरह से छाई जाती थी-- 
ऐसे ही दूसरे दक था व्यक्ति को घन देकर, अथवा 
लड़ाई या आक्रमण-द्वारा विजय श्राप्त करके । इन्हें दुलूगत- 
विवाह ( (॥७॥ एधा५७2० ) कहा जाता था और 
इसमें उस दर (()0 ) की स्त्रियाँ उस दर के सभी 
पुरुषों की सख्लनी समझी जाती थीं--उनके सदाचार की सीमा 
वहीं तक सीमित थी; हाँ, बाहर का कोई व्यक्ति उनके 
साथ सम्भोग न कर सकता था, जबतक कि उस दुर को 
हराकर उन्हें जीत न के जाता | इस सम्बन्ध से होनेवाली 





& शारीरिक शक्ति में स्त्री स्वभावतः पुरुष को अपेक्षा 
कम शक्ति-सम्पन्न है, यह जीव-विज्ञान और शरीर-विज्ञान के 
विशेषज्ञों ने पारस्परिक तुलना द्वारा मल्ीमांति सिद्ध किया है |. 
फ्रेमिनिज्म! ( क७एांपंआ ) पुस्तक में इसका विस्तृत: 
विवेचन है| 
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सन्तति के पिता दुल के सब एुरुष भाने जाते थे--क्योकि, 
किसके औरस से सनन्‍्तति हुईं, इसका पता छगना सरल न 
था; हाँ, जिस ख्री के सनन्‍्दति हो माता के रूप में उसकी 
पहचान हो ही जाती थी । यही कारण है कि झुरूझ्ुरू में 
वंश माता के ही नाम पर चलता था। इसे मातृ-वंश 
( )(०0४एय। ) कहा जाता था--और, आज भी इसका 

बिलकुल ख़ात्मा नहीं हो गया है। & इसके बाद 'िटरियार्ची' 


न«मानकम3..>>+>ौननमममममभथ.«>«+«++मनननम+ «०3333 ५3-43 ना -पनन-----न-क--ननननतननन- 


& श्री एम० एस० कामंठ भारत की सन्‌ १8०१ की 
मदुमशुमारी की अपनी आलोचना में लिखते हैं--“भारत में 
ऐसी कई जातियाँ है, जिनमें वश और सम्पत्ति स्त्रियों के नाम 
पर चलती है | यह पद्धति मातृ-बश ()(०6॥०72॥) कह्दी 
जाती है ओर यथपि क्रानून मे स्वीकृत है, परन्तु ऐसा समभा 
नाता है कि यह समाज की उस आदम अवस्था की निशानी 
है, जब कि कामुकता ओर बहुपतित्व श्राप बातें थीं, और 
इसके कारण पितृत्व पर ध्यान न दिया जाता था| » » 
निस्सन्देह कुछ उदाह्ररणों को छोड़कर अरब भातृ-वश ( ((८« 
0७00 ) की यह श्रथा प्िर्फ कुछ जगली ओर खानाब- 
दांश जातियों में हो रह गई है, जो अपनी स्त्रियों की पावि- 
श्रता को विशेष प्री नहीं करते; परन्तु जहों ऐसी जातियाँ 
पहले की अपनी अधे-सम्यावस्था से ऊँची उठी हैं, यह प्रथा 
सिफे सम्पात्ते तक ही परिमित रह गई है ।” ( सेन्सस आफ़ 
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( एश0प7%/०४ ) का उदय हुआ--दुरू-पति घुरुष 
((?80४४:०)) के नाम पर चंश चलने छगा | 
परल्तु सभ्यता के विकास के सोय-साथ खी-पुरुषों 
की मनोवृत्तियों, भावनाओं और रीति-नीतियों में परिवर्तन 
होना स्वाभाविक था। सभ्यता को चाहे हम सहारोग' 
मानें, परन्तु उसका असर हुआ, इसमें सन्देह नहीं | काला- 
न्तर में उन्हें इसमें रूज़ा-कों अनुभव होने छगा। साथ 
ही, जैसे-जैसे सन्‍्तति बढ़ती गई, 'मैं' और 'मेरा की भावना 
भी विशद हुईं । मेरा लड़का, मेरा बाप, मेरी माँ जादि के 
भाव ज़ोर पकड़ने छगे। महाभारत में एक कथा बताते हैं । 
एक कोई ऋषि थे; डनकी एक विवाहिता -सख्री थी,- 
और एक बालक । कहते हैं, एक दिन वे लोग बेठे हुए थे; 
इतने में एक दूसरे ऋषि पधारे ओर उनकी स्त्री को डुछाकर 
ले गये। पुत्र को यह न रुचा | अपने पिता से उसने 
पूछा--'पिता ! मेरी माता को वह अछूग क्यों ले गये हैं ९ 
पिता के कारण बताने पर पृत्र को बढ़ी शर्म आईं; डसे 
इर्डिया; पु० ६७० ६८ ) | उन्हाँके लेखातुप्तार, अब यह प्रथा 


( ॥॥0०70७एया। ) प्रायः झ्िफ्रे आसाम में तथा मलावार के 
किनारे ही अवशेष है। (पृ० ६८) 
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महसूस हुआ, यह तो बड़ी थुरी बात है। फछतः वह 
कविवद्ध हुआ, इस प्रथा को मिटाने के लिए; और, भाख़िर, 
उसने एक स्त्री के एक पुरुष की पत्नी होने की अथा डालकर 
ही छोड़ी । नहीं कह सकते, यह कथा कहाँ तक सत्य है; 
परन्तु इससे सन्‍्देह नहीं, 'मेरी माँ” और 'मेरा पुत्र! के 
भावों की वृद्धि का दुरू-गत-विवाह की प्रथा मिटने में ज़रूर 
बहुत भाग रहा होगा। भेरे पृत्र-पत्नी में मातृत्व की जो 
उची भावना आ जाती है, वह ऐसे कृत्यों के लिए शर्म 
को भी खज ही देती है । अस्त, होते-होते, एक सत्री के एक 
ही पुरुष ले विवाह-सम्बन्ध होने की प्रथा पड़ गई और 
पहली धीरे-धीरे नष्टआय ही हो गईं। हाँ, पुरुषों के बहु- 
विवाह की प्रथा फिर भी जारी रही | इसका कारण वक्‍्या 
हो सकता है, सिवा इसके कि पुरुष चूँकि अधिक बल- 
शाली है और दूसरे शरीर-रचना की दृष्टि से सन्तति की 
झुद्धता पर उसके कृत्यों का अपेक्षाकृत स्ली से कम असर 
पड़ता है इसलिए उसने जहाँ सत्री के साथ बाव्यता का 
प्रयोग किया वहाँ अपने लिए स्वेच्छया ही ठीक समझी ९ 
एक बात ओर है। विवाह की समस्या पर विचार करते 
हुए हम केवल सामाजिक दृष्टि ही नहीं रख सकते, आरिक- 
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पहलू पर भी ध्यान देना होगा। कारण, सही या ग़लत, 
पुराने ज़माने से ख्री को जो कुछ माना गया है उसमें एक 
भाव यह भी है कि वह सम्पत्ति है। & उसको युद्ध-द्वारा 
विजय करने अथवा धनचद्वारा प्राप्त करने में -तो 
यह भाव समाविष्ट है ही, कन्या-दान की प्रथा में भी क्या: 
यह आभास नहीं. मिकता ? ईसाई विवाह में पुरुष के 
अँगूठी प्रदान करने में तो यह भाव है ही । ऐसी हालत में 
पुरुषों ने जो-कुछ किया, वह चाहे ग़छूत हो, डचित न हो, 
परन्तु एकदम अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता । अंरबत्ता, 
विकासवाद पर चलें तो, अब वह समय आ पहुँचा है, जब 
_ मनुष्य इस बात की भी अनुचितता को मइसूस करने छगे 


& टाल्सटाय ने भी अपने स्त्री ओर पुरुष” अन्य में 
कुछ ऐसे ही विचार प्रक किये हे--” *< »८ पहले विवाह 
के ये मानी थे--पृत्रो को अपनी पश्रम्पाते के तोर पर प्राप्त 
करना | युद्ध था डाके डालकर सी स्त्री आाप्त की जाती थी । 
मलृष्य ने स्री के विषय में किपी प्रकार का विचार नहीं किया | 
उसे केवल अपनी विषय-वासन को तृप्त करने का एक साधन- 
मात्र समझा । बादशाहों के ज्ञनानखाने क्‍या हे ? इसके 
जीते-जागेत उदाहरण !?” (पु० &७ ) 
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हैं। आज की सनन्‍्तति की यह धारणा है कि जहाँ एक खी 
के लिए कई पति रखना ठीक नहीं, वहाँ एक पुरुष के लिए 
कई पत्नियाँ रखना भी अनुचित और पतन-कारक है। इसीलिए 
आज की पुकार है--बहुपतित्व की प्रथा तो फिर शुरू न ही 
हो, बहुपत्रीत्व की प्रथा का भी अब अन्त हो जाना चाहिए । 
यही विवाह के क्रम-विकास की संक्षिप्त कहानी है । 


[४३ । 
विवाह की आवश्यकता 


विवाह की ज़रूरत ? 

विवाह की आवश्यकता हद्विछुखी है--भौतिक और 
आध्यात्मिक । दूसरे शब्दों में कहें तो, शरीर, मन, आत्मा 
और परमात्मा की साधना में विवाह सहायक होता है । 

प्रथम तो मनुष्य-शरीर की प्राकृतिक रचना ही कुछ 
ऐसी है कि पुरुष-स्लरी दोनों के सम्मिलतव पर ही उसमें 
सम्पूर्णता आती है । इस विशिष्ट शरीर-रचना का ही प्रभाव है 
कि दोनों वर्गों में एक-दूसरे के अति. कुछ ऐसा रागात्मक 
या वैषयिक ( 56:0६] ) आकर्षण होता है कि वह पुक- 
दूसरे को एक-दूसरे को ओर आकर्षित करता है। टाब्स- 
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ठाय के छाब्दों में कहें तों, “प्रम--वैषयिक प्रेम--एक 
ज़बरदुस्त शक्ति है। यह दो भिन्न या असमाव लिंग के 
व्यक्तियों में उत्पन्न होता है, जो सम्मिलित ( विवाहित ) 
नहीं हुए हैं । यह विवाह की ओर उन्हें छे जाता है।” &' 
दूसरे भजुष्य-जीवन एक साथी की अपेक्षा करता है । 
कैसा ही मनुष्य हो, संसार में एकमान्र अपने ही ऊपर 
वह निरभेर नहीं रह सकता | जहाँतक -वैषयिक प्रवृत्ति से 
सम्बन्ध न हो, माता किसी भी व्यक्ति की इस कम्ती को 
बढ़ी अच्छी तरह पूर्ण कर सकती है-- माँ! की मधुर और 
'स्वेहमय छत्रच्छाया से बढ़कर सुख-शान्ति-प्रद दुनिया में 
और है ही क्या ! परन्तु एक तो साँ-बाप समवयस्क नहीं 
होते; दूसरे उनका पहले अवसान निमश्चितप्राय होता है । 
बहन-भाई का सम्बन्ध भी सचमुच बड़ा प्रेमल और स्फूत्ति- 
दायक है; परन्तु यह भी छागू नहीं हो सकता । कारण, 
इन सम्बन्धों में पूणता नहीं; क्योंकि वैषयिक प्रवृत्ति को 
इनमें स्थान नहीं-और,बकौकछ छा० लाजतपराय, “कामुकता 
(365 #ंणपोपए8) दुनिया में से उस समय तक दूर नहीं 


# स्री भर पुरुष; पृ० ८७ | 
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हो सकती, जबतक मनुष्य मनुष्य है और ख्त्रियाँ ख्तरियाँ 
है।” & फलतः इनके उपरान्त भी एक ऐसे साथी की आवन- 
इयकता रह ही जाती है, जो माता-पिता-साई-बहन के समान 
निःस्वा्थ ओर भसीम स्नेह-सम्बन्ध भी रखता हो, सच्चा 
हितेषी भी हो, अपने हित के लिए हर तरह के त्याग और 
कष्ट-ससहन के लिए तेयार हो, परन्तु साथ ही रागाव्मक 
प्रवृत्ति (8०57०॥४५) को भी वह तृप्त कर सके। विवाह के 
द्वारा, पति-पत्नी के रूप में, मजुष्य-समाज ने परस्पर ऐसे 
ही साथी को प्राप्त करने का भ्रयत्ञ किया है। क्योंकि 
(वैचाह का उद्देश्य और जथ ही दो जीवों मे अधिक-से-अधिक 
समता, ताइइय और स्वरक्य पेदा करना है; दो हस्तियों के 
तारों को मिछाना है! | यही कारण है कि विवाह एक 
सामाजिक समझौता होते हुए भी अन्य दुनयावी समझौतों 
से भिन्न माना गया है; और इसे घार्मिकता का पुट दिया 
गया है । हमारे यहाँ ही नहीं, संसार की सब सभ्यताओं में 
इसे अटूट सम्बन्ध माना जाता है--यह दूसरी बात है कि 


& सोहागरात को भूमिका; पु० ६ | 
' सोहागरात; पृ० ६| - 
ह्व्द 
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स्थान और परिस्थितिवश कहीं इसपर द्रयादा' ज़ोर दिया 
जाता है, कहीं कम । [; 

तीसरे इससे आनन्द दी प्राप्ति होती है। मनुष्य को 
जब सब प्रकार से पूर्ण एक साथी मिल जाय, - तब डसके 
आनन्द का क्या ठिकाना ! दोनों अद्धांगों के पूर्ण सहयोग 
से उसमें एक अपूर्व शक्ति आती है, छोक और परलोक के 
सब कामों को उत्साह-पुवक सम्पादन करने की । यही कारण 
है, हम देखते हैं, गृहस्थाश्रम दूसरे तीनों आश्रमों---त्ह्मचय, 
वानप्रस्थ और संभ्यास--का आश्रय-दाता और संरक्षक हो 
रहा है। संसार में गृहस्थ न हों, तो और जाश्रमों की 
गुझ्नायश ही कहाँ ? 

चौथे एक-दूसरे के लिए निःस्वार्थ काम करने, दूसरे के 
लिए त्याग और कष्टटहन करे में जो मज़ा आता है, जो 
आनन्दाजुभव होता है, उसकी तुरूना कहाँ ? इसका महत्व 
या तो कोई श्ृहस्थ जान सकता है, अथवा कोई निःस्वार्थ 
छोक-सेवक । विवाह हमें मानव-जआीवन में इसकी प्रथम 

दीक्षा देता है--और; हम देखते हैं, पत्नी के रूप में ख्ी 

| इग्लएड के कानून के अठुमार भी विवाह एक अटूठ 

सम्बन्ध है। ( व्यू एज धाइक्जोपीडिया; जिल्द ७, पु० ८५) 
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इसका मृत्त-रूप है। नाना कष्ट सहकर सन्तति के रूप में 
संसार को अपनी देन दे जाना विवाह का ही तो शुभ- 
फल है! 

पाँचवें विवाह से हममें संयम भौर छगन आती है-- 
दुनिया में कुछ कर गुज़रने का भाव आता है । विवाहित 
पुरुष-ल्ली जैसे अपने जीवन-संगी का पतन नहीं बर्दाश्त 
कर सकते, आशा की जाती है, इसी प्रकार वे अपने से भिन्न 
जीवन-संगियों का पतन करने में भी भागीदार न बनेंगे । 
यही कारण है, आज दिन भी कुआरों से विवाहितों के 
वरित्र पर ज़्यादा विशास किया जाता है। रहो कर गुज़रने 
की ब्रात। सो जबतक सन्‍्तति नहीं होती, मनुष्य प्रायः 
अक्खड़, स्नेहहीन और छापरवाह से रहते हैं; परन्तु विवाह- 
द्वारा सन्‍्तानोत्पत्ति होते ही उन्हें यह ख़याल सताने छगता 
है--“हम न सही, हमारी औराद को तो इससे फायदा 
पहुचेगा !” और, बस, वे उसे करने पर भिड़ जाते हैं । 
ओर, कादय-कल्पना से काम हें तो, अपनी सनन्‍्तति भी तो 
भानों वे इसीलिए छोड़ जाते हैं कि हमारे अधूरे काम को 
हमारा यह अंश पूण करे ! 

यही विश्व-निर्मांण की भाषना है। इसी भावना पर 

छठ 
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संसार चला जा रहा है । नहीं तो किसे तो सन्तति-उत्पत्ति की 
पड़ी है, और कैसे बिना सन्तति के विश्व कायम रहने वारा है ९ 

यह कहा जा सकता है कि यह काम तो विवाह-बन्धन 
न होने पर भी हो सकता है, और पहले शायद होया भी 
था। इसमें कुछ सचाई भी है, और 'खदाचार कोरा ढको- 
सा ( (2980ए 78 8 47088 ) वाली बात क्रिसी 
कृदर सत्य भी प्रतीत होती है; परन्तु वेषयिक सम्बन्ध ही 
तो जीवन की इतिश्री नहीं न है ?_ यह तो एक साधन है, 
अपने साध्य को--सन्तानोत्पत्ति को--साधने का । फिर 
साध्य को ऊँ चे-से-ऊं चा और विश्वुद-अक्षुण्ण रखना भी क्या 
भावश्यक नहीं ? यही कारण है, छुझ में शायद इसपर 
बन्धन न रहा हो, भागे चछ कर इसपर प्रतिबन्ध लगाना 
अनिवार्य प्रतीत हुआ । सन्‍्तति की झुद्धता की इष्टि से फिर 
क्रमदाः उसमें प्रतिबन्ध बढ़ता ही गया । और पहले किल्ली 
समय जहाँ स्वच्छन्द सम्भोग रहा होगा, आज हम देखते हैं, 
बहुपतित्व दी नहीं, बहुपत्नीज की प्रथा भी हमें अखरने 
छग गई है। विवाह का एक नाम 'प्रतिबन्ध! भी शायद 
इसीलिए दिया गया है । 

सभ्यता के विकास के साथ-साथ मानव-जीवन के 
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आद्शों की भी उत्कान्ति जारी है। किसी समय कामुकता 
में पड़ा हुआ मनुष्य धीरे-धीरे उससे ऊपर उठ रहा है और 
विवाह को कामुकता का ही नहीं, आध्यात्मिकता का साधन 
मान रहा है। टाल्सटाय, गाँधी जैसे महानात्मा विवाहित 
जीवन में भी ब्ह्मचरय के पूर्ण पालन पर ज़ोर दे रहे हैं । 
हमारे हिन्दूशासतरों में तो पहले भी इसका ध्यान रहा है| 
उनमें प्रायः ज़िक्र आया है कि एकमात्र सन्तति-उत्पत्ति के 
लिए ही विवाहित दग्पती सहवास करें, तीन वर्ष के पहले 
दुबारा सहवास न हो, और कुछ सातसे ज्यादा सन्तति पेदा 
न करें। इस कार विवाह का उद्देश्य एकमात्र संसार- 
यात्रा ही नहीं है, बल्कि संसार-यात्रा को सफलता-पूर्वक तय 
करते हुए परव्रह्म-परमात्मा की प्राप्ति--जीवन-सुक्ति ही 
इसका वास्तविक लक्ष्य है। इसीलिए, आदश में चाहे ब्ह्म- 
चय ऊँचा हों, व्यवहार में--साधारण मनुष्यों के लिए--- 
विवाह एक स्वाभाविकता है और आवश्यकता है । 

इसीलिए, अल्सटाय ने भी एक जगह कह ही डाला है, 
“बेशक प्रत्येक चतुर व्यक्ति, जिसे अच्छी तरह जीने की 
इच्छा है, ज़रूर शादी करे ।” & 





७ स्त्री श्रोर पुरुष; पु० ७८ | 
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[ ४ ] 
विवाह की विधि 
विवाह को विधि भिन्न-भिन्न स्थानों और भिन्न-मिन्न 

जातियों में मिन्न-मित्त है। हमारे यहाँ, हिन्दुओं में, आठ 
अकार के विवाहों का टछेख है-ब्राह्म, देव, आरष, प्राजापत्य, 
गान्धर्वे, आसुर, राक्षत और पैशांच । याज्ञवल्कय ने इन 
आदों का उछेख कर प्वि फ़ चार को करने थोग्य बताया है। 
विष्णु और शंख-सशम्तियों में भी पहले चार को ही आय 
बतलाया है | हारीत-सम्ृति में तो केवर ब्राह्म विवाह को 
ही उचित कहा है ।& स्वर्गीय छाछा छाजपतराय ने इसका 
सुन्दर विवेचन किया है --“इनसें से चार स्वीकार किये 
जांते हैं । एक क्षम्य समझा जाता है । और शेष तीन के लिए 
आज्ञा नहीं है, परन्तु इनकी गणना विवाहों में की जाती 
है ।”$ “विवाह के स्वीकृत रूप,” उनके शब्दों में, वे हैं, 

“जिनमें कुल-रीति के अनुसार कन्या-दान किया जाता है। 
क्षम्य विवाह बह है, जिसमें संरक्षक की अनुमति के विरुद्ध 

पारस्परिक प्रेम के द्वारा सम्बन्ध स्थापित हो जाता है । और 
& 'म्ध्ययुगीन सारतीय संस्क्ते; पृष्ठ ६७ | 
॥' दुखी भारत, पृष्ठ १८६ । 

३ 


स्री-समस्या ] 


जिन तीन विदाहों के किए आज्ञा नहीं है,वे इस प्रकार हैं--- 
( क ) जिसमें पिता कन्या के लिए मूल्य माँगता और छेता 
है; ( ख ) जिसमें कन्या अपनी इच्छा के विरुद्ध हरण कर 
ली जाती है; ( ग ) जिसमें कोई पुरुष किसी ऐसी ख्री के 
साथ सम्भोग करता है, जो सुप्तावस्था में होती है या 
किसी अन्य प्रकार से बेसुध हो जाती है । यह सबसे नीच 
कम समझा जाता था, परन्तु जब यह हो ही जाता था 
तब सम्बन्धी-जनों के हित के किए नियमानुझूछ मान 
लिया जाता था ।! |; 

लाछाजी लिखते हैं--“आरम्मिक साहित्य में हम 
समस्त स्थायी ( विवाह जैसे ) सम्बन्धों को धोनुकूछ सस- 
झने की उत्कण्ठा पाते हैं--चाहे वे सम्बन्ध प्रेस के कारण 
हों, चाहे देवयोग से हो गये हों, चाहे अविचार द्वारा हो 
गये हों। इसका उद्दे इय यह था कि इस प्रकार जो सनन्‍्तति 
उत्पन्न हो वह धर्माइुकूठ समझी जाय । यह स्पष्ट रूप से 
कह दिया गया था कि जाति के बाहर जो विवाह होगे उन- 
से उत्पन्न सन्‍्तति की जाति वही ससझी जायगी, जो पिता 


+ दुखी सारत एष्ठ १८६ । 
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की जाति होगी। हुमारियों के पुत्र अपने पिता के धर्मालु- 
कूल पुत्र समझे जाते थे। और जो पुरुष अपनी ख्री को 
उसऊे निदोष होने पर भी त्याग देता था, नपुसक होता 
था, या क्षयी का रोगी होता था, उसकी ख्री की दूसरे 
पुरुष के सम्बन्ध से उत्पन्न सम्तति भी धर्माजुकूछ ही 
समझी जाती थी | 
इन बातों को हम उचित मानें चाहे-न मारने, एक बात 
स्पष्ट है । हमारे यहाँ विवाह के रूप में विषय-भोग को 
नियंत्रित करने पर दृष्टि रही है। बन्धन-हीन मनुष्य का । 
कोई ठिक्राना नहीं । इसीलिए, हम देखते हैं, जहाँ उसमें 
विकार का आरस्भ हुआ नहीं कि विवाह के बन्धन में जक- 
डने का अयत्न हुआ | अविवाहित दशा का हमारे यहाँ तभी 
तक समथन है, जबतक कि मनुष्य विकारों के वशीभूत न 
होने छंगे--ब्रह्मचय का चह सनसा-वाचा-कर्मणा परिपारून 
करता हो । जैसे ही वह इससे च्युत हो, इन नियमों के 
द्वारा, वह विवाह के बन्धन में दैंध जाता है। इस प्रकार, 
जैसी कि क्यों की धारणा है, विवाह विषय-भोग की स्वच्छ- 





& दुखी सारत'; पृष्ठ १८४ | 
जे 


ख्री-समस्या | 


न्दता का आज्ञापत्र नहीं, विरुद्ध इसके, वह तो अपने मे 
उद्धृत विपयश्रकृत्ति को संयत करने का ज़ाती झुचलका 
( 7?0/३०77४ 3070) है। पति ओर पत्नी बनने का यह 
तो मतरूब है ही कि अब वे अपने इस मर्यादित क्षेत्र से 
बाहर विपय-दृष्टि का विचार भी न करेगे; परन्तु यदि कोई 
इससे यह » नकाले कि उन दोनो को अब एकमात्र 
चपय-भोग में ही छिप्त हो जानी चाहिए, तो वह ठीक 
नहीं । यह उन्हें परस्पर विपय-सम्बन्ध की अनुमति देता 
ज़रूर है, परन्तु विपय-भोग को आवश्यक नहीं करता । 
विपय-भोग के अलावा भी दुनिया में अनेक ऐसे काम हैं, 
जिन्हें एक-दूसरे के सहयोग से पति-पत्नी बड़ी सुन्दरता के 
साथ सम्पादन कर सकते और उनमे आनन्दोपभोग मी कर 
सकते हैं। अस्तु । 

विवाह की पद्धति भी, हमारे यहाँ की, पहले भाज से 
कही अच्छी थी। उस समय--- 

“( कक) विवाह करनेदारों की आयु कम नहीं होती 
थी | पुरुष में प्रेम अ्रकाश करने और स्त्री में उसका उत्तर 
देने की योग्यता होती थी। वे अनुमति दे सकते थे भौर 
अपनी इच्णानुसार विवाह कर सकते थे । 
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(ख ) वर के सम्बन्ध में यह मान लिया जाता था 
कि उसके एक गृह है, जहाँ उसकी वधू गृहिणी का पद 
प्राप्त कर सकती है।'''वधू को ग्रृह में एक उच्च पद्‌ 
दिया जाता था । 

(ग) विवाह का उद्देश्य यह होता था कि विवाह 
करनेवालों को एक-दूसरे से आनन्द प्राप्त हो, सन्‍्तानोत्पत्ति 
हो, देवताओं की सेवा और सब प्रकार की सम्पत्ति का 
उपाजंन किया जाय ।” »& 

लालाजी के लेखाजुसार, “वेदों में विवाह के पूव 
कुमारों और कुमारियों के किसी-न-किसी प्रकार के प्रेसामि- 
नय का वर्णन मिलता है।” | यही नहीं बल्कि, “समाज 
में एक विवाह का ही नियस था । बहुविवाह था अवश्य, 
पर वह केवछ अपवाद-रूप में था और बहुत उच्च श्रेणियों 
में था। इसके अतिरिक्त खतरियों के बहुपति करने की प्रथा 
वेदों में नहीं मिलती ।” |, उनके वर्णन से यह भी ज्ञात 

होता है कि व्यभिचार की उस समय भी हमारे यहाँ घोर 
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निन्‍दा की जाती थी । भ्रृहरथी का काव्यमय आदर्श निश्चय 
ही बहुत ऊँचा था, और मेक्डोनल तथा केथ का कहना है 
जि इस बात पर सन्देह करने का हमारे पास कोई कारण 
नहीं है कि लोग इस आदर्श को प्रायः और पूर्ण रूप से श्राप्त 
कर छेते थे ।' भ- 

विवाह के अवसर पर वर वधू से कहता है--“सुख 
के रिए मैं तुझे अपने दाहिने हाथ से स्वीकार करता हूँ, 
जिससे कि तू सेरे ( अपने पति के ) साथ-साथ वबृद्धावस्था 
को प्राप्त हो । 'सवितर', 'परमोदी' ( वैदिक देवता ) ने 
तुझे मेरे हाथों सॉपा है, जिससे कि हम दोनों मिरकर अपने 
गृह का शासन करे ।” वधू भी यही बातें वर से कहती है । 
इसके बाद पति के घर आने पर, वधू का स्वागत किया 
जाता है--“यहाँ तू घन-घान्य और सन्तति से सम्पन्न 
होकर प्रसन्नता के साथ रह । ,इस ग्रह की सावधानी के 
साथ देख-भालऊ कर । अपने पति के साथ निवास कर और 
वृद्धावस्था तक तेरा इस ग्रह पर झासन बना रहे | अब तू 
यहीं रह । कभी शथक न हो । अपने जीवन के सम्पूण वर्षो 
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का सुख-भोग कर | पुत्रों और पोन्नों की क्रीड़ा देखकर गृह. 
के भीतर प्रसन्न-चित्त बनी रह ।” और अन्त में पति ईश्वर 
से मनाता है, जिसे सब एकत्र जन दुहराते हैं, कि “प्रजापति 
हमें पुत्र ओर पौत्र प्रदान करें। आयंसन्‌ हमें वृद्धावस्था तक 
टिकनेवाली सम्पत्ति देवें। अंब तुम ( वधू ले ) अपने पति- 
गृह में प्रवेश करो । गृह के भीतर मनुष्यों और पछुओं की 
जृद्धि हो और वे सुख से रहें। तेरे कारण पश्चुओं तक का 
भाग्य जागे। तेरा हृदय कोमछ हो, मुख-सण्डल - प्रसन्न हो, 
तू वीरों को जन्म देने वाली हो, तू. देवताओं का आदर 
करने वाली हो, तू आनन्द्सय हो ।” & 

कितना सुन्दर आदश हे इनमें ! परन्तु, आज ९ रूकौर 
तो आज भी यही पीटी जाती है, विवाह के समय आज भी 
इन्हीं मंत्रों का उच्चारण होता है; परन्तु आज इसमें 
वास्तविकता कहाँ? कोरी बातें हैं, उनके अनुसार आचरण 
नहीं । सच तो यह है, हममें सेअधिकांश इनका अर्थ भी 
पूरा नहीं समझते; आचरण का तो ज़िक्र ही कहाँ ! 

आज तो हमारे यहाँ रूढ़ियाँ पुजती हैं; _ वास्तविकता 


ल्‍+ 
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पर ध्यान नहीं दिया जाता। यही कारण है, आज हमारे 
विवाहो में काफ़ी कृत्रितता आा गई है; और, उसके फल- 
स्वरूप, आधुनिक सनन्‍्तति दिव-ब-दिन हास पर ही अग्नसर 
हो रही है। जहाँ किसी समय स्वयंवर तक की प्रथा थी, 
वहाँ आज जिन युवक-चुचती का विवाह होने को होता है 
उनकी इच्छा-अनिच्छा को जानकर काम करने का किद्चि- 
स्मात्र प्रयक्ष सी कहाँ होता है? कोई समझदार युवक- 
युवती यदि ऐसी कुछ प्रवृत्ति प्रकद भी करते हैं, तो उच्छू- 
खल ओर बेशम, खुदग़ज़े और विषयी तक कहकर उनकी 
निन्‍दा और उनका तिरस्कार किया जाता है | यही कारण 
है, आज हमारे यहाँ न तो पहले की सी गाहंस्थ्य शान्ति है, 
ओर न पहले का सा गाहंस्थ्य सुख। बाल और बेमेल विवाह 
का हमारे यहाँ प्राबल्य है, जो न केवर हमारे जीवन को 
नीरस ही बना रहे बल्कि हमें सब प्रकार से दीन ओर 
दुनिया के अजुपयुक्त बना रहे हैं। वैधन्य और व्यभिचार 
की जो वृद्धि आज हमारे समाज में देखी जाती है, उसका 
भी यही कारण है । और यह निश्चित है कि जबतक विवाह 
के दंग सें ही सुधार न होगा, ये सब उपद्वव बीच-ीच- 
में थोड़े-बहुत दुब भले ही जाये, इनका अन्त नहीं होगा--- 


घ्र्छ 
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मौका पा-पा कर ये फिर-फिर बढ़ते ही रहेंगे। जबतक जड़ _ 
को ही न सुधारा जाय, वृक्ष और उसके फल-फूल-पत्तों -का 
न सुधरना स्वाभाविक ही है। 
पश्चिमी समाज इस विषय सें हमसे आगे बढ़ा हुआ 
इृष्टिगोचर होता है| वहाँ पर कोर्टशिप” के रूप में विवा- 
हेच्छु युवक-युवती न केवक विवाह के पहले एक-दूसरे से 
परिचित ही हो जाते हैं, वरन्‌ प्रायः अपना सम्बन्ध ही वे 
स्वयं निश्चिते करते हैं | स्री-पुरुष को माना भी वहाँ समान 
जाता है। जीवन के हर क्षेत्र में आज वहाँ स्लियाँ पुरुषों की 
समानता कर रही हैं--सिवा एक उस काम के, जिसके 
लिए कि स्वयं प्रकृति ने ही उन्हें अनुपयुक्त बना दिया है । 
वहाँ आज प्रेम-विवाहों का भी ख़ब ज़ोर है। ग़ज़े कि सभी 
बातें ऐसी हैं कि हम युवक-युवतियों का मन सहसा पश्चिम 
के अनुकरण की ओर झकता है--काश हम भी ऐसा ही 
कर सकते |! 
परन्तु, महात्माजी का कहना है, 'चमकने वाली सभी ' 
चीज़ स्व नहीं हैं !& ओर, छराछूाजी ने कहा है, “ऊपर से 
& * % >»% फा०ज्तणणपोत 00 ७०!॥। 70६ 00 0७. 
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् घर 


स्वी-समत्या ] 


देखा जाय तो पश्चिम में विवाह की जो प्रथा है, वह एक 
आनन्द्सय और पुर्ण-विकसित प्रेस-विवाह की प्रथा प्रतीत 
होगी । परन्तु मेक्स-नार-डो के समान विद्वान ने इसे विवाह 
का दकोसला-मात्र कहा है । नार-डो का खयाल है कि ऐसे 
विवाहों की संख्या ७५ प्रतिशत से कम नहीं है, जो 
सुविधा के लिए विवाह! के नास से प्रसिरू हैं और वे 
चास्तव में पेम-विदाह नहीं हैं।” +' इसीका परिणाम 
है, आज वहाँ घर और उसके स्नेह का भाव नष्न्सा 
होता जा रहा है, जीवन में नीरसता आती जा 
रही है, और विवाह ऐसी अस्थिर संस्था वन गया है कि 
कानून के अनुसार वह 'एक अटूठ सम्बन्ध! होते हुए भी 
नित्य तलाकों का होहला मच रहा है। & फिर यह दुच्या 
प्रहषशात्रों 80[670007 8६8 ०७07768 60 प8 "07 
0ए6७० $096 वातवींब्रा) (2०७६7, “2. ॥8 700 200 
पदक 80678. 7? ( क्ान्वगा9 (श्थातवेगं, व 
४४0प7९४ 770&', 77697प%7"'ए 44, 929, ) 
दुखी सारत; पु० २३६ | 
& श्राज़ादी की नह भसावनाश्रों न विवाह“विषयक वातों पर 


गहरा श्रसर किया है | द्वात् में एक छुन्दर पुस्तक ( 50०] 
27००७४० ०६ ६४७ #७॥॥9 ) निकली हे, उसका वर्णन 
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भी सारे पश्चिम की हो, सो बात नहीं । इंग्छेग्ड और अमे 
रिका में-तो विवाहेच्छुओं को ऐसी आज़ादी ज़रूर है, परन्तुं 


और सभी जगह नहीं । 'लिटिन' और . 'स्काव' जातियों में 
तथा जमन लोगों में आज भी विवाह का निर्णय अभिभावकों: 


करते हुए 'धर्वेएट आफ -इस्डिया भें श्री जी० .एस० घुर्ये ने 

इसपर अच्छा प्रकाश डाला है| अमेरिका की नई रोशनी वाले _ 
त्लोग अब विवाद कें बन्चन से घबरा गये हें. श्ौर ऐसी प्रथा 
' डालने परे कोर दे रहे हे कि जिसमें ऐश-आराम तो उड़ाये 
जा सकें, पर घरे-गृहस्थी के पचड़ों में न पड़ना पड़े । साथी- 
विवाह! ( 0077.8॥/07806 ) वहाँ खूब चल पड़े हैं + 
इन्हें रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं होती | प्रतिकूल वर्गों के - 
दो व्यक्ति ( स्री-पुरुष ) अपनी पसन्द से मिलते हे और जब- 
तक भन ढषेगा रहे, पति-पत्नी बने रहते हैं; मनझुटाव होते 
ही, तलाक़ की ऊपरी रस्म अदा किये बग़र ही, अबग हो 
जाते हें । विषय-सुख तो प्राप्त करते हैं; पर घर-प्र॒इंस्थी के 
भभट से बचने के मारे सनन्‍्तति-निरोध के क्ात्रिम साथनों का 
- सहारा लेते हे। रहते भी प्रायः - घरों में -नहाँ--नगृह-अबन्ध के 
मम में कोन पड़े ! बस, होटलों में ही अधिकांश दम्पतियों 
का निवास होता है | इसीका नतीजा है कि घर और उसका 
स्नेह तो कहाँ, गर्भपातों की संख्या सी वहाँ खूब-बढ रही हे। 
(६ संवेश्य श्राफ़ इण्डिया; १ अगस्त, १६२६ | ) 
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द्वारा ही होता है !& यही नहीं बढिऊ वहाँ सत्री दासी भी 
समझी जाती है--न केवरू अपने पति की, बल्कि घर के 
सारे पुरुषों की, और पुरुषों के सारे दोषों की ज़िम्मेदार भी 
वहीं मानी जाती है | और विवाह के समय सारे पश्चिम में 
स्री को आज भी जो प्रतिज्ञा करनी पड़ती है, उसमें वह 
पुरुष की दासता स्वीकार करती है--उसकी आशज्ञाकारिणी 
बनने का वचन देती है, जैसा विधान हमारे यहाँ कोई नहीं 
बतलाया जाता । हमारे यहाँ तो स्री-पुरुष दोनों को समान- 
प्रतिज्ञायं ही करनी पड़ती है। | 


# (१) 077078 ४76 4,98078 2ग्वे 587ए०७, 
फाक्षाए826. 78 शी #07008०१ एए (४6 
ए087९78... .«- ( 0.06 '७४(----0. 50प0ए-- 
फछर *, पाए छद्यागक, ै, ैह., 20, 70.; 
29 99-00, ) 

(२ ) “प्म्य सल्लाव और जर्मन-जाति में यह प्रथा है कि 
पुत्र-वधू अपने श्वपुरालय में स्पष्ट रूप से दासी बनकर प्रेवेश 
करती है ओर अपने पति के पिता, माता और बहन की क्रीत” 
दासी के सप्तान रहती है। कुट्टम्ब में अपराध कोई भो करें- 
जाता उसीके म्त्पे है ।” ( दुखी भारत; पु० १७८ ) _ 


ष्प्षै 


[ प्रकाश की ओर 


अतः पश्चिम के अन्ध-अनुकेरण की वो हमें ज़रूरत 
नहीं; परन्तु यह आवश्यक है कि हम अपने, यहाँ की विवाह- 
“विधि में समयोचित सुधार करें । इसके छिए सबसे पहले 
तो हमें यह आवश्यक है कि बार और बेमेर विवाह का 
एकदम ख़ात्मा कर दे । प्रेम-विवाह की प्रथा तो हम नहीं 
कह सकते कहाँ तक उपयोगी हो सकती है--उर्योंकि, | 
हमारी नम्न-सम्तति में, सच्चा प्रेम वैषयिक नहीं होता, 
उसमें वासना को स्थान नहीं; और अगर उस्से वासना की 
पूर्ति का साधन बनाया ज्ञायगा, तो फिर शुद्ध और असीम 
पविश्व-प्रेम ज़रा सुश्किक ही हो जायगा। हाँ, आकास्मक 
( 80708॥72 ) विवाह की बात कुछ समझ में आती है। 
किसी अनोखे मौके पर किन्हीं दो युवक-युवतियों का किसी 
आकस्मिक घटना-वह् आकर्षित हो जाना, डने .दोनों के 
विवाह-सम्बन्ध का छुरा चुनाव नहों कहा जा सकता | परन्तु 
चूँकि ऐसे मौके सर्व-सामान्य बात नहीं, इसलिए इसे साथा- 
रण स्थिति नहीं मानी जा सकती । साधारण स्थिति में तो 
'फ़िल्हाल वही विवाह ठीक हो सकते हैं, जिनमें एक'दूसरे के 
अति प्रेम की अपेक्षा भी कर्तव्य का भाव विद्यमान रहे) विषाह 
-का दिर्णय अभिभावकों पर ही रहे तो हज नहीं; परन्तु यह 
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आवर्यक है कि इसमें वे अपने संरक्षित युवक-युदती की' 
रुचि-अरुचि, भाव-भावना, इच्छा-अनिच्छा आदि का पूरा- 
पूरा ख़याल रकक्‍खें। यह याद रहे कि आदश विवाह पघही है, 
जिसमें स्री-पुरुष कोई भी अपने को दूसरे का गुलाम न 
महसूस करें; दोनों का समान-दर्जा रहना भावश्यक है; 
और यह भी ज़रूरी है कि दोनों एक-दूसरे के प्रति सच्चे, 
विश्वस्त और अभिन्न-हृदय प्रेमी रहें । यह भी स्मरण रहे कि 
कर्तव्य भी नीरस हो जाता है, यदि उसमें प्रेम की भी पुट 
न मिले; और प्रेम मन-मिलन पर बहुत-कुछ अपना आधार 
रखता है। अतएवं, यदिं अभिभावक भपने संरक्षितों के- 
विवाह का अन्तिम निर्णय अपने हाथ में रश्खें, तो उनके लिए 
धत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से उन युवक-युवतियों की इच्छा और 

सम्मति जान छेने की उपेक्षा न करना आवश्यक है। यही 

नहीं, उन्हें इसके लिए प्रयत्न करना आवश्यक है; भौर यदि 

युवक युवती में से किसी की भत्यक्ष-अप्रत्यक्ष इच्छा ना 
देखें, तो उन्हें अपने इरादे को बदल देना चाहिए; यदि युवक- 

युवती में से कोई स्पष्ट इनकार करे, तब तो उनका अनिवार्य: 
कर्तव्य हो जाता है कि उस विवाह को हर्गिज्ञ न करें । 

इसमें बुराई नहों भर्ताई ही है। क्योंकि पति-पती के. 


पक 


[ प्रकाश की ओर 


आपस के मन-मिलत भर प्रेम से ही तो घर में सुख-शान्ति 
रह सकती है; भौर ऐसी ही परिस्थिति में उत्पन्न सन्तति 
ही सबल-सुन्दर भी हो सकती है ।_ 


रहीं विवाह की रस्में । सो ये तो ऊपरी बातें हैं और 
कई तो ऐसी हैं कि अब बिलकुल व्यर्थ हैं| बारात सजाकर 
ले जाना और तोरण मारना इत्यादि बातें सब उस समय की 
विवाह-प्रथा की सूचक जान पड़ती हैं, जब स्त्रियों को जीत- 
कर (विवाह के लिए) छाया जाता था; अब इनको छोड़ दिया 
जाय तो कोई ह्ज नहीं । दहेज़ की अ्रथा का तो खात्मा हो 
ही जाना चाहिए; 'कन्या-दान! भी 'कुमार-कन्या-मिलन' के. 
रूप में परिवर्तित हो जाय तो कोई बुराई नहीं । यह कहने 
की तो ज़रूरत ही नहीं कि इस स्थिति के लिए कन्या और 
कुमार की आयुर्म्यादा अवश्य बढ़ी रहेगी--कन्या की कम- 
से-कम १६ और कुमार की २५ वर्ष तो ज़रूर ही हो। 
आतिदशबाज़ी, बाजे-गाजे, नाच-गान इत्यादि में जो खर्चे 
किया जाता है, यदि विवेक से काम छें तो, उनके बजाय 
उससे आज के निधन भारत के न-जाने कितने भाइयों का 
डदर भरा जा सकता है। 

घ्छ 
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[ £ ] 
प्रकाश की ओर--- 
ये कुछ बातें हैं, जिनपर देश के विचारशील महापुरुषों 
को ध्यान देना चाहिए । अगर इनपर अमल हो तो, हमारा 
ख़याल है, न केवछ हमारी सामाजिक स्थिति ही कहीं 
उन्नत हो जायगी; बल्कि उसके द्वारा हमारे शरीर, हमारे 
मन और हमारी आत्मा का सुधार होकर हमारे देश्व के 
पुनरुत्थान में भी उससे बड़ी मद॒द मिछेगी। परन्तु, अभी 
ज्ो हम अन्धकार ही में हैं। अतः, भगवान्‌ से हमारी यही 
प्राथना है-- 
८ तमसे मा ज्योतिगमय * 
प्रभो, अन्धकार ले हमें प्रकाश की ओर ले जा ! 


ष्ब्प 


का 
सच्चा मांग 
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५जो पिता, भाई, पति और देवर अपना कल्याण चाहें, 
उन्हें अपनी पुत्री, बहन, स्ली और भादज का अपमान नई 


करना चाहिए ४ --भनुस्झ॒ति 


0 हि २८ 


“जिस घर में स्नेह और प्रेम का निवास है, जिसमें धर्म 
का साम्राज्य है, वह सम्पूर्ण॑तः सन्तुष्ट रहता है--उसके सब 


उद्देश्य सफल होते है ११ --तामिलवेद 


हमारे समाज में घुन छूग रहा है। फलस्वरूप निर- 
निराली अनेक समस्‍यायें मु ह-बाये मौजूद हैं। हम पुरुषों का 
झूठा पौरुषाभिमान भी ख़ास तौर पर समाज के एक अंग-- 
ख्रीजाति--और दूरस्थ परिणाम-रूप में सारे जन-समूह के 
लिए 'आफ़त' हो रहा है । अत्याचारी का अत्याचार, जेन्या- 
थी का अन्याय, ज़बरदस्त की ज़बरदस्ती, पीडृक की पीड़ा, 
शेतान की शेतानियत--हन सबके विरुद्ध, इनका प्रतिरोध 
करने के लिए, हमारा पौरुषाभिमान जागृत न होगा; वदेशी 
शासन के अनैसर्गिक और ज़ुल्मी बन्धन से मुक्ति प्राप्त करने 
के लिए हमारा पौरुषाभिमान हमारे मत में असहा बेचेनी 
पैदा न करेगा; दुबछू पर निर्देयतां होते हम देख लेंगे, सत्ता- 
धारी को सत्ता के मद में चाहे जो करते हम देख लेंगे, ग़रीब 
पर दुनिया की सब मार हम खुली-आँखों सहन कर छेंगे, 
दुस्तर से दुस्तर और असह्य से असल्य बातों को देख कर भी: 
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हमें उनके अतिरोध की बेचेनी न होगी--इन सब बातों के 
सामने भी हसारा पौरुषाभिसान न जागृत होगा; परन्तु स्री 
की बात आते ही हमारा रोम-रोम झनझना उठेगा--“ हैं ! 
में तो पुरुष हूँ , त्री पर मुझे एकछत्र सत्ता रखनी ही चाहिए।” 
कैसी विचित्न बात है ! 

आज हमारे यहाँ जिधर देखिए उधर स्त्रियों पर पुरुषों 
के अत्याचारों की करुण-छठ दइृष्टिगोचर होती है । भाम तौर 
पर तो घर की सभी स्त्रियों को प्रत्येक पुरुष अपने से तुच्छ, 
हीन और इसलिए शास्य समझ्षता है; परन्तु स्व-पत्नी पर तो 
उसके अधिकार की और इसलिए उसके कठोर शासन की 
कोई मर्यादा ही नहीं है। मानों ब्रह्मा ने खी को बनाया ही 
इसलिए है कि वह पुरुष की ग़लामी करे और उसके कठोर 
से कठेर और निर्देय से निर्द॑य--यहाँ तक कि अनुचित से 
अनुचित--शासन को भी बिना न-नु-नच किये चुपचाप 
'बदाइत करती रहे । इसीमें उसका मोक्ष है; इसीमें उसे 
स्वर्ग-आप्ति है; और इसीमें उसकी शोभा-गौरव है। धार्मिक 
अन्ध ऐसे आदक्ों से पूर्ण हैं, और प्राचीन दुन्तकथायें ऐसे 
गौरव की हामी है । 

बाधा न पढ़ने ओर प्रोत्साहन मिलने से बुराई के लिए 

ह्न्‌ 


[ सच्चा मांगे 


भी अच्छाई की आत्म-प्रतीति हो जाती है। यह स्वाभाविक. 
नियम है । पुरुष-खी के सम्बन्ध के विषय में भी यही बात 
हुईं है। प्रारम्भ में अवश्य ही पुरुष ने स्री पर इतने अत्या- 
चार न किये होंगे । पर जब उनका विरोध न हुंआ, किसीने 
उसमें बाधा न डाली, चाहे' अच्छा न बताया हो पर बुरा भी 
शायद नहीं बताया, तो स्वभावतः इसका यह परिणाम हुआ 
कि पुरुषों को प्रोत्साहन मिला--प्रत्यक्ष रूप से चाहे न हो 
पर अप्रत्यक्ष रूप से ज़रूर--भौर उनके साहस की मात्रा 
बढ़ते-बढ़ते कालान्तर में यह उनका 'हकृ! ही हो गया। 
(जिसकी छाठी उसकी भेंस' के अनुसार फिर तो यह स्- 
मान्य भाव ही हो गया और जितने भी अंथ और शाख 
निर्माण हुए उन सभी में इसी भाव का प्राधान्य दृष्टिंगोचर 
होने छग गया । पुरुषों का स्तलियों पर प्रभुत्व एक जन्मसिद्ध 
अधिकार हो गया और ख्तियों का धर्म ही नहीं बल्कि महा- 
धर्म हो गया पुरुषों की गुछामी, उनके सब प्रकार के प्रहारों 
और अत्याचारों का चुपचाप सहन भोर फिर भी उनके प्रति 
अनन्य निष्ठा । स्त्रियों को 'पेर की जूती' 'बीडी की राख 
आँख की किरकिरी' आदि इस प्रका( के उपनाम मिलने के 
मूल में यही स्थिति है और इसीके कारण आज चारों ओर 
6३ 
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स्त्रियों के प्रति पुरुषों के हुमाव-ुव्यवद्वार, अन्याय-अत्याचार 

का करुणऋन्‍्दन सुनाई पड़ रहा है ! 

छः क् ् 
कुछ दृष्टान्त के ९--- 
१७५ सितम्बर (सन्‌ १९२८) के 'आज' में कलकत्ता के 
एक सुकृहमे का विवरण है--रेणुबालादासी हलितमोहन 
की स्री है। उसकी उम्र १४ वर्ष की है। डेढ़ वर्ष हुए 
रेणुबवाला से ऊलित का व्याह हुआ । तबसे वह पति के घर 
रहती । कहा जाता है कि गत ५ अगस्त को खत्री के भोजन 
तैयार करने में कुछ देर हो गईं । बस इसीपर उसका पति 
ललित उसे पीटने गा । कहा जाता है कि उसकी माँ सी 
आकर अपनो पतोहू को पीटने छगी और दोनों ने बढ़ी बे- 
रहमी से उसको मारा । उसकी रुलछाईं सुनकर पड़ौस वाले 
दौड़े आये तो अभियुक्तों ने खी को एक कोठरी में बन्द कर 
दिया। रात को अभियुक्त फिर उसे पीटने छगे और वह 
चिह्लाने लगी। रूलित ने छड़ी और घूँसे से मारा और उसकी 
माँ ने थप्पड़ और घूँसे से मारा । अन्त को मकान-सांलिक ने 
थाने में ख़बर भेज दी |... ...लड़की अस्पताक भेजी गईं । 
उसके बदन पर चोटों के १७ अलूग-अछग निशान थे ।” 
श्ड 
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समावाएपत्रों में इस- क्स्म की ख़बरें प्रायः निकछती 
रहती हैं। बबई के अख़बारों में तो कोई ही दिन शायद 
'पेसी ख़बरों से खाली जाता होगा । न्यायाधीज्ञों के निर्णय 
भी प्रायः पुरुष की कठोरता के ही हामी होते हैं । प्रयाग- 
हाइकोर्ट के विद्यान्‌ जजों ने तो कुछ दिन पू्च बालिका-पत्नी 
'के ऊपर उसके पति के बलात्कार पर समाज-सुधारकों से भी 
कड़े 'रिमार्क' -पास किये थे । फिर, अखबारों पर ही क्‍यों 
निर्भर रहें, हमारे राव-दिन के 'जीवन-ब्यवहार में क्या हमें 
"ऐसे दइशन्त नहीं दृश्टियोचर होते ? 

अभी हाल में एक बहन की दुःख-गाथा मेरे सामने 
आईं। उस बहन के पितृ- गृह की स्थिति अच्छी है; पर पति 
जो उसे प्राप्त हुआ है, वह दुष्यसनी और दुर्विकारी है-। 
'पढ़ा-छिखा तो नहीं ही है, पर काम-धन्धा भी कुछ नहीं 
'करता है । ऐसी हालत में उसके इन छृत्यों के लिए उसके 
पास द्वव्य कहाँ से आबे ? इसके लिए वह अपनी पत्नी पर 
सख्ती करता है। कहता है--मुझे रुपया छाकर दो; अपनी 
भाँ से छाओ, या किसीसे उसके यहाँ काम-धन्धा करके 
चुकाने की शर्त पर कृज़े लेकर छाओ ।! बेचारी प्रयत्न करती 
है; थोड़ा बहुत छाकर भी देतो है। छेकिन, पति की थह 
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प्यास बढती ही जाती है ओर उसके लिए यह दिन-दिन 
असस्भव होते जाना बिऊुक्ुछ स्वाभाविक है। पति अपनी 
प्यास शांन्त न होती देख खीझता है; और परिणाम होता है 
उस बहन पर कठोर और निर्देय मार और अत्याचार ! मैं 
इस बहन को अच्छी तरह जानता हूँ । जहाँ तक मैं समझ 
सका हूँ , चरित्र की यह अत्यन्त शुद्ध और हृदय की सरल 
है। इसकी जाति में 'नातरे' की प्रथा है, पर इसका सती- 
भाव इतने अत्याचार होते हुए भी इसे उस रास्ते पर नहीं 
जाने देता है । इसकी करुण-स्थिति देख-देख कई बार मैं 
कर्चेव्य-विमूढ हो चुका हूँ , कई बार इस स्थिति के निवारण 
के विचार-तरंगों में डूबा हूँ; पर कुछ नहीं--पति के प्रति 
झू झछाहट और तिरस्कार के भाव उठकर, बहन के खामोश 
अत्याचार-सहन के सती-भाव के आगे सिर झुका कर, गम्भीर 
आह के साथ निस्तब्ध हो जाना पढ़ा है! यह बहन आज 
भी इसी दशा में. है । 

इसी किस्म की दो-एक आँखों-देखी घटनायें और भी 
मेरे स्ट्ृति-पटल पर मण्डरा रही हैं। हाल में, मध्यमारत 
की ओर जाने पर, दो-तीन ऐसी बातें अपने सम्माननीय 
मित्रों ले भी सुनी हैं। उन सबके वर्णन के लिए न तो 
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स्थान है, न आवश्यकता | ' यह तो हमारे जीवन में आज 
रात-दिन की बातें हो रही हैं। अगर हम गहराई के साथ 
ध्यान दें तो हममें से हरणुक के आस-पास ऐसी एकाघ 
घटना ज़रूर प्रकट होगी, ऐसा मेरा ख़याछ है। इसलिए 
अब प्रश्न ऐसी घटनाओं के अस्तित्व का नहीं रहा," आज 
तो प्रशन यह है--क्या ऐसी स्थिति वाज्छनीय है ९ क्‍या यह 
सदा कायम रह सकती है ? और क्या हमें इसे ओर भी 
चालू रखना चाहिए ! 
ध कि. | $ 
आह ! कौन ऐसा 'सनुष्य' होगा, जो इस स्थिति को 
अच्छा समझे और इसे कायम रखना चाहेगा.? अगर सच- 
मुच ऐसा कोई हो तो, हमारी नम्न-सम्मति में, वह मनुष्य 
नहीं, नर-देह में शैतान का रूपान्तर ही हो सकता है। 
मनुष्य का गुण है भानवता; और मानवता किसीपर 
अन्याय-अत्याचार करने में, किसीपर ज़ोर-ज़बरद॒स्ती करने 
में अथवा किसीको अपनी गछामी में रख कर सताने में 
नहीं बल्कि दया, ममता, प्रेम, आदर और सहानुभूति में है। 
जीवन का ध्येय सत्यश्रेम-भहिंसा में है, अस॒त्य-निर्द॑यता-हिँसा 
में नहीं। अतः कोई भो समझदार व्यक्ति इस स्थिति को 
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वान्छनीय तो कह ही नहीं सकता । यह चिरस्थायी भी नही 
हो सकती; क्योंकि, जो वस्तु वान्‍्छनीय नहीं उसका किसी- 
न किसी दिन मिटना अवश्यम्भावी है। फिर भी अगर 
कोई उसे चालू रखना चाहे, तो उसे सिवा बेवकूफ़ के और 
क्या कहा जा सकता है ? जो चीज़ या बात भवान्छनीय है, 
किसी-न-किसी दिन जो मिटने ही वाली है, उसके छिए फिर 
मोह या हिचकिचाहट क्‍यों ? 

फिर प्रतिक्रिया के नियम को भी तो हमें न भूछ जाना 
चाहिए । पुरुषों के अत्याचार की मात्रा अब चरमसीमा पर 
आ पहुंची है--नहीं, कहीं-कहीं तो सीमोछंघन की भी नौबत 
आ पहुंची है, ऐसा कह सकते हैं। अगर हसने अब भी 
इसको मर्यादित करने का द्ुत-प्रयल्ल न किया, हम अब भी 
झूठे पोरुषाभिमान के मद में झूमते रहे, तो वह समय दूर 
नहीं--और उसके पुव॑-चिन्ह अब दृष्टिगोचर होने छगे हैं-- 
जब ज़ोरों से इसकी पतिक्रिया होगी। सख््रियाँ पुरुषों के 
विरुद्ध विद्रोह की घोषणा करेंगी, जैसे दास-प्रथा से तड्ढ 
आकर अमेरिका के ग़ छाम्तों ने अपने कहे जाने वाले' मालि- 
को के ख़िलाफ़ की थी; ओर ताज्जुब नहीं कि|उस क्रान्ति के 
उद्देग में पति-निष्ठा का भाव ही बिलकुरू लोप होजाय ! 
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क्या हम उस स्थिति को पसन्द करते हैं? क्‍या वह 
स्थिति हमारे लिए सुख-परद होगी ? क्या वह स्थिति वाब्छ- 
स्ीय होगी १--हम समझते हैं, और ज़ोर देकर इस बात को 
कहने का साहस करते हैं, कि हममें से शायद कोई भी 
उस स्थिति का ख्वेच्छया तो हर्गिज़ आह्वान न करेंगे । 

इस प्रकार न तो आज की स्थिति चाञन्छनीय है, और 
न उसकी प्रतिक्रिया ही वाब्छनीय होगी। तब इसका एक 
ही उपाय है---इन दोनों के बीच किसी मध्यमार्ग की खोज । 
और वह हो सकता है ख्री-पुरुषों का एकमात्र प्रेम और 
सदाजुभूति का सम्बन्ध, न कि दास-दासी और सेव्य-लेवक 
'के रूप में ज़ोर-ज़बरदस्ती का बन्धन । 

यही स्वाभाविक और परम-वान्छनीय है। ऐसा होने 
पर ही वास्तविक सुखी गृहस्थ की आशा की जा सकती है। 
प्रेम और सहाजुभूति की सित्ति पर स्थापित गाह॑स्थ्य- 
जीवन इतना सुन्दर, इतना शान्त, इतना शदखलापुर्ण, इतना 
सुखी और इतना सम्पूर्ण होगा कि स्वगे के देवताओं को भी 
स्प्धों होगी। ऐसे ग्रहस्थ-जीवन से सुख-शान्ति की पवित्न 
रश्मियाँ भ्स्फुटित होंगी, जो अपने पविन्न आवरण से घर 
वालों ही को नहीं बल्कि उसके सम्पर्क में आने वाले प्रत्येक 
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प्राणी को आाच्छादित कर देगी। और तब प्रेम और सहा- 
नुभूति से उद्भूत इस वातावरण से हमारा सारा जीवन 
अनन्य शान्तिसय हो जायगाः । 
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“में बालक हूँ--पृथ्वी को जैसा 
मेंने पाया है उससे अच्छा छोड़ना मेरा 
उद्देश्य है 

में जीवन, हास्य, प्रेम, काये और खेल 
चाहता हूँ ९ 

शुद्ध दूध और ताज़ा हवा मुझे 
चाहिए । 

अगर इस समय तुम मेरा मागे सरल 
कर देंगे, तो बड़ा होने पर मे तुम्हारा 
मददगार होऊँगा 

मे तुम्हारो आशा हँ--मैं बालक. 
हूँ [१ 


[१] 
भारतीय युवकों के स्फूतिदाता साथ वासस्‍्वानी की, 
पुकार है--'शक्ति ! और शक्ति !!! संगठन के रूप में 
हिन्दू और तबलीग के नाम पर सुसलमान झक्ति-संग्रह 
का ही अयत् कर रहे है। आयसमाज की तो यह 
पुरानी पुकार है । स्वराज्येच्छु देश-सेवक भी सेवा-दरू 
और स्वयंसेवक-मंडल आदि के रूप में इसीकी उपासना 
कर रहे हैं । बूढ़े गाँधी बाबा अहिंसावादी है, इसमें 
सन्देह नहों, पर वह भी शक्ति-संचय से पराइसुख नहीं--- 
चाहे वह आत्मिक ही क्‍यों न हो। ग़ज़े कि चारों ओर 
ज्क्ति ही शक्ति की पुकार और आढांक्षा है। इतने पर 
भी हममें शक्ति उद्भूत नहीं हो रही | हम आज भरे 
वैसे ही है, जैसे विदेशियों की गुरामी स्त्रीकार करने की 
कायरता दिखाते समय थे--आश्रर्य नहीं कि उससे भी 
और कम ही शक्ति रह गईं हो | इसका कारण ? 
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सुप्रसिद्ध विद्वान डा० रजनीकान्तदास का कहता है-- 
“अमली तौर पर भारतीयों की शारीरिक एवं मानसिक 
शक्ति का अधिकांश भाग अविकसित ही रहता है और 
उसकी जन-शक्ति के छगभग दो-तिहाई भाग का कोई 
उपयोग नहीं हो पाता । साथ ही इसके, यहाँ के ख्री- 
पुरुषों के जीवस-काल का औसत संसार के दूसरे उन्नत 
देशों कासिक ३० प्रतिशतक है। और इसकी माजुषी 
शक्तियों का यह अपव्यय ही इसे गेतिक, मानसिक एवं 
भौतिक दृष्टि से पतित कर रहा है ।” & 

निस्सन्देह आज हमारी यही हालत है | पौदा कैसे 
लहलहाये, जब कि उसकी जड़ ही भरी जा रही है! 
दम कीज बोते हैं ज़रूर, परन्तु जब कि ज़मीन को काफ़ी 
उपरा नहीं बना पाते और उसकी जड़ों को मज़बूत करने 
पर ध्यान नहीं देते, तब अच्छे फलों की आशा कैसी 
बबूल बोने पर कहीं आम पेदा होते हैं ! ठीक यही दशा 
आज हमारी है। बड़ों से तो हम, आशा तब करें, जब 
कि उन्हें छुव्पन से उस योग्य बनाया गया हो । परन्तु 





& 'मार्डर्न रिव्यू); अग्रेल, १६२७ । 
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यहाँ तो जड़ में ही घुन है। बाल्यावस्था तो मानों हमारी 
हुदंशा का मूत्त रूप है | 

: जैसा कि हमने अपने एक छेख में लिखा थां, “बाल-. 
अत्युओं की तो बात ही न पूछिएु । जितना कोप हमारे 'बाल: 
समाज पर पढ़ रहा है, उतना शायद ही और किसी देश 
में हो। २० छाख से अधिक बालक तो हमारे यहाँ हर 
साल इस संसार में प्रवेश करते ही चल बसते हैं ! 
भारत-सरकार की अर्ध-सरकारी रिपोर्ट ( (१९२२-२३ में 
भारत! के ही अनुसार, यह हिसाव छगाया गया है 
कि हर साक कम-सेक्म २० छाख भारतीय बारूक 
रूत्यु का शिकार होते हैं; फिर जो जिन्दा बचते हैं, उनमें 
भी अनेक बाल्यावस्था के अपने आस-पास के अस्वास्थ्य- 
कर वातावरण से कमज़ोर और दुबछे-पतके ( रोगी ) 
बने रहते हैं । सच तो यह है कि यथ्पि पेदायश को 
शुमार करने का तरीका यहाँ पर अद्यापि दोष-पूर्ण है, 
जिससे विश्वास के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता, फिर 
भी पूर्ण (विद्धास के साथ हम यह कह सकते हैं कि 
भारत में पेदा होनेवाछे प्रत्येक पाँच या कदाचित्‌ चार 
ही बच्चों में एक तो अपनी पेदायश के पहले ही वर्ष में 
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काल का ग्रास बन जाता है। घनी आबादीवाले और 
ओऔद्योगिक शहरों में तो यह संख्या और भी अधिक है ।” & 
सन्‌ १९२४-२५ की रिपोर्ट ( (१९२४-२५ में भारत ) 
भी यही कहती है--“बाल-रूत्यु भारत के जन-साधारण 
के स्वास्थ्य की एक बढ़ी ज़बरदस्त समस्या है। यह 
हिसाब लरूगाया गया है कि हर साऊूू लगभग २० लाख 
भारतीय बालक खझत्यु का शिकार होते हैं। उत्पत्ति- 
गणना अभी अपूर्ण है, जिससे बिछकुल सही 
अंक नहीं मिल सकने, परन्तु यह विद्वास के साथ कहा 
जा सकता है कि भारत में पेदा होनेवाले प्रत्येक छःया 
कदाचित्‌ पाँच ही बच्चों मे एक तो अपनी पेदायश के. 
पहले ही वर्ष में काछ का ग्रास बन जाता है। घनी 
आधादीवाले और ओद्योगिक शहरों में तो यह संख्या 
भर भो खेद-पूर्ण है। विश्वास किया जाता है कि कई 
स्थानों में तो यह खत्यु-संख्या प्रतिसहदत्न २०० से ६०० 
तक से भी बढ़ जाती है, जब कि इग्लेण्ड में इसका 
ओऔसत प्रति सहस्र 4० तक ही पहुँचता है ।” +* 
& त्यागभूमि ;विजयादशमी, १६८४ | 
'' 'मार्डनें इडिया!; पुष्ठ १६४ | 


रू 
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इन अंकों को अपनी पुस्तक में उद्छव करते हुए. 
ब्रिटिश पालमेण्ट के एक प्रसिद्ध मजूर-सदरय डा० रुद्र- 
फोर्ड छिखते हैं--'में चाहता हूँ कि: छार्ड बकनहेड 
( तत्कालीन भारतमसंत्री ) और ब्रिटिश जनता _ इस बात 
को महसूस करें कि भारतीय बालकों के हम कितने 
योग्य संरक्षक' हो रहे है। श्री विस्टन चच्चिक 
( तत्कालीन ब्रिटिश कोषाध्यक्ष ) चाहें तो अपने विशेष 
ढंग पर, इसके लिए, भारतीय सरकार को भारत की 
- बाल-नाशक सरकार कह सकते है, जो उन्हें लाखों की. 
तादाद में भौर अक्सर वेदुनापूर्ण ढिरांई के साथ यंमपुर 
पठा रही है ।” & 

परन्तु, इतने पर भी, 'वही रफ्तार बेढंगी जो पहले 
थी' आज भी जारी -है। कई वर्ष पूर्व श्री कंचनछाल- 
मगनलाल-खाँडवाला नामक. किसी सजन ने महाव्माजी के 
पास कुछ अंक सेजे थे |; उनसे संसार के भिन्न-भिन्न देशों 
और भारत के मुख्य-सुख्य प्रान्तों के एक वर्षान्तर्गंत आयु 

के प्रति सहस्र बाछकों की रूत्यु पर प्रकाश पढ़ता है-- 
$& 'माडन इंडिया; पृष्ठ १६९४-४५ | 
| त्यागमूर्ति', पृष्ठ ४६ | _ 
हे 
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इन्हें भेजते हुए उन्होंने गांधीजी को छिल्ा था-- 

“थे अंक बम्बई, मद्रास, बंगाल इत्यादि प्रान्तों की 
लगभग सारी डझंव्यु-संस्या के औसत हैं । यदि श्रत्येक शहर 
की गिनती हो, तो संख्यायें और भी बढ़ेंगी। $९१७ में 
बम्बई में प्रतिसहल्त ४०९,६ और कछकत्तें में अतिसहख 
२४५ बार-सृत्युओं का औसत-अनुमान था। मदरास शहर 
में इसी वर्ष प्रतिसहख २७७.३ का औसत था, जब कि 
लन्दुन में १९१६ में पश्रतिसहल सिफ़े 4७ ही बालक 
मरे थे ।” & ; 

कुछ देशों के ज़िन्दा पैदा होनेवाले प्रति सौ बच्चों में" 
मरनेदाले वालकों का औसत इस प्रकार है-- 


ढ 
| 


देश. 'मृत्यु प्रतिसिकड देश मृत्यु अतिसिकड़ा- 
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# त्यागमूर्ति; पृष्ठ ४७ | 
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भाज भी इस दज्ञा में कोई कमी हुई हो, ऐसा प्रतीत 
नहीं होता । इग्लेण्ड में सफलता-पूर्वक चिकित्सा-कार्य 
किये हुए सुयोग्य डाक्टर एन्‌ू० आर० घर्मवीर डी० पी० 
एच० ने हाल ही छाहोर के 'पीपुछ' में इस सम्बन्ध के 
पृत्ताज़ा अंक दिये हैं | & सन्‌ (१९२८ में इंग्लेण्ड और 
वेल्स में बाल-रूत्युओं का भौसत प्रतिसहत्र ६५ था; 
नारवे, हालेण्ड, स्वीडन, अमेरिका और न्यूज़ीलेण्ड में 
क्रमश! ४८, ५८, ९३, ७१ और ३८ था। परन्तु डा० 
चेंदली ने कलकतते की बालू-रूत्युओं का अनुमान छगाया-- 
पेदायश के प्रतिसहत्म का ३४० |! डा० धर्मवीर के 
शब्दों में, “इसका अर्थ यह है कि कऊकत्ता शहर में पेदा 
होनेवाले प्रत्येक १००० बच्चों में ३४० अपनी आयु 
का एक वर्ष भी पूरा न कर सके--उससे पहले ही चलते 
बने, जब कि न्यूज़ीकेण्ड के ५००० बच्चों में से सिफ़े ३८ 
ओर १००० अंग्रेज़ बच्चों में से सिर्फ़ ६७५की स्त्यु 
हुई ।” | उन्होंने भारत के बच्चों के जन्म-मरण का रोचक 
हिसाब छगाया है--३६ प्रतिसहल पेदायश के भौसत 
& 'पीपुल'; १८ जुलाई, १६२६ | 
पै' 'पीपुल!; १८ जुलाई, १९२६ | 
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से हमारे यहाँ हर सार ऊरगभग १ करोड़ बच्चे पेदा होते 
हैं, और भारतीय बाल-सत्यु का कम-लेकम औसत 
'अथांत्‌ प्रतिसहत्न ३०० छे, तो ३० छाख बच्च एक साल 
के होने से पहले ही मर जाते हैं ! उनका कहना है-- 

“यह हानि बड़ी भयावह है। इससे प्रकट होता है कि 
आधबहवा की बात एक ओर, थदि हमसारा- -देश अपने 
निवासियों को शिक्षा, चिकित्सा और अर्थ-संबंधी वैसी 
ही सुविधायें दे सका होता, जैसी कि इब्लछेण्ड अपने 
निवासियों को दे रहा है, तो सन्‌ १९२७ में हमारे यहाँ 
२४,५०,००० बालक झत्यु से बच गये होते ।” | 

परन्तु यहाँ तो बात ही और है। १९२६-२७ की 
'अद्ध-सरकारी रिपोर्ट के ही भुसार, इस वर्ष भी, “भारत 
"की बाल-रूत्यु के ऊँचे प्रमाण को यहाँ के स्वास्थ्य-विभाग 
के शासन पर गहरा धब्बा समझा गया, लेकिन 'धनाभाव' 
सरकारी बहाना था, जिससे इस प्रश्न को उठाने से टारू 
दिया गया !” | 





| (र्पापुल् _; १८ जुलाई १६२६ । 
५ १९२६-२७ में सारत' ( [708 ॥ 926-97 ), 
'पुष्ठ १४३ । 
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फिर यह तो रोग आदि के कारणों से प्रत्यक्ष होने 
वाली बाल-र॒त्युओं का ही हाल है । इनके अछावा भी 
तो हमारे देश में बारू-हास हो रहा है। उन बालकों की 
सुत्युओं का किसे पत! जो हसारे पापों के फ़रू-स्वरूप, 
समाज के डर ले, ल॒के-छिपे होती रहती हैं | ऐसे बालक 
या तो चुपचाप नदी-कुए-ताछाबों में डकोये जाते हैं, या 
विष देकर अथवा गला धोंदकर क्षाइ-कझ्खाड़ों में डाके 
जाते हैं, अन्यथा बिना विशेष सार-सम्हाल के दूसरों 
द्वारा छापर्वाही से केवल जीने-भर की परवरिश पाते हैं, 
अथवा पेंदा होने से पहले ही दवाइयों के जरिये गर्भपात 
के रूप में यमपुर पठाये जाते है । इनकी संख्या का 
अनुमान कौन लगा सकता है ? अछावा इसके, चाहे 
बहुत कम ही क्यों न रह गया हो, कद्दा जाता है, हमारे 
यहाँ कई जातियों में लड़की पेदा होने पर उसे चुपच्यप 
ख़त्म कर देने का भी तो रिवाज है ! यह सब, एक अथवा 
दूसरे रूप में, हमारे यहाँ का बाल-हास हो तो है ! 
ः हु [२ | 

भारत के बाल-हास की समस्या बढ़ी भयावह है, इसमें 
सन्देद नहीं । हमारा, और हमारे रूप में हमारे देश का, 
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इससे कुछ कम चुकुसान नहीं हो रहा; क्योंकि, डा० घर्म- 
वीर के शब्दों में, "जो अपनी -बाल्यावस्था में अच्छी पर- 
वरिश नही पाते, उनके सशक्त ओर पुरुषार्थी होने की 
आशा नहीं की जा सकती। डनका यौवने अव्पकालिक 
होता है और जल्‍दी ही छुढ़ापा उन्हें घेर छेता है।”% 
सचमुच यही कारण है, जिसले आज हम शक्तिहीन हो रहे 
हैं--न केवल स्वदेश-रक्षा के. लिए बल्कि स्व-रक्षा में भी। 

ऐसा क्‍यों है ! . 

अवश्य ही इसके कारण है और पर्याप्त कारण हैं। 
इज्लेंड में स्तरियाँ बच्चों को अपना दूध नहीं पिछातीं, ऊपर 
की पोष्टिक ख़राक ( हा गंध 00वतागए ) का 
प्रयोग होता है, वहाँ की बाल-स्॒त्युओं का यह सुख्य कारण 
है। परन्तु भारत में तो स्ियाँ अपना ही दूध बच्चों को 
पिछाती हैं, फिर भी यहाँ बदजहा इंग्लैंड से ज़्यादा बच्चे 
क्यों मरते हैं ? इसके कारण हैं, और कई कारण हैं, परन्तु 
उन सबका मूल कारण है--हमारी दरिद्वता । 

महात्माजी ने इसके छः कारण बताये है--( १ ) हवा, 

( २ ) ख़राक, ( ३ ) बाल ओर बेमेर विवाह, ( ४) स्व- । 
+ 'पापुद्त'; १८ जुलाई, १६२६-| 
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च्छन्द्ता, ( ५ ) आरोग्य-विषयक अज्ञान और (६ ) असह्य 
महँगाई । (' उनका कहना है-- 

(१) हमारे यहाँ की हवा दुबंल करनेवाली मानी जाती 
है। ज्यादा गर्मी में शरीर का यथोचित निर्माण कठिन है । 
फिर गर्मी से भी गन्दुगी ज्यादा! हानिकारक है, यह सावे- 
जनिक अनुभव है। 

(२ ) बालकों की ख़राक सदा ही जैसी चाहिए वैसी 
नहीं होती । बालक का पोषण माता के दूध पर 
और वह बन्द होजाय तो गाय के दूध पर ही होना 
चाहिए । परन्तु हमारे यहाँ दाँत भी नहीं निकलने पाते कि 
उससे पहले ही उन्हे रंधा हुआ अन्न दिया जाने छगता है। ._ 
बालक का मेदा अज्ञ पचाने के उपयुक्त नहीं होता, इसके 
पहले ही अन्न मिलने से बालक को कई घीमारियाँ हो जाती 
हैं। वह कमज़ोर हो जाता है और अनेक बार ऐसे ही बे- 
मौत मरता है । 

(३) बाल और बेसेऊ विवाह इनसे भो बढ़कर 
नाशक हैं। १५ वर्ष की छड़की प्रसव के थोग्य होती ही 
नहीं । ऐसो लड़कियों की सनन्‍्तति बेढंगी ओर जीवनशक्ति- 





' द्यागमूर्ति; पृष्ठ ४६, ४७०, ४८, ४६, ५० । 
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'विहीन होगी ही । यही कारण है कि हमारे अनेक बालक 
ऐसे निर्जीब होते हैं कि उनकी परवरिश करना बड़ी मुश्किल 
को कास होता है। इससे अनेक बालक अपने प्रथम वै में 
ही समाप्त हो जाते हैं। यही परिणाम बेमेल विदाहों का है। 
योग्य अवस्था में पहु चे - बिना जो छोग विवाह करें, उनकी 
अ छादुन जी सके, इसमें नई बात क्या ! 

(४) हमारी स्वच्छन्द्ता भी बालू-रूत्युओं की संख्या 
ज़रूर बढ़ाती है। पश्चिसमवाले धर्म के लिए न सही पर 
अपने दरीर-सुख के लिए---अधिक सन्तते हो तो उसकी 
परवरिश्ञ करने में मुश्किक होगी, इस ख़याल से--सन्तानों 
त्पत्ति पर नियंत्रण रखते हैं। हमारे लिए स्वच्छन्दता रोकने - 
का यह हेतु पुर्ण नहीं। परतु पश्चिम के देशों की अपेक्षा 
अधिक धार्मिक-जीवन बिताने का दावा करते हुए भी धर्म 
ने इस सम्बन्ध में जो अंकुश छगाये हैं, उनकी हम पर्वा 
नहीं करते | इससे अनेक माता-पिता घर्म या अर्थ का विचार 
किये बगेर विषयासक्त होकर समय-असभय सन्तानोत्पत्ति 
किया ही करते हैं | फलस्वरूप, जाने-अनजाने, रोगी बालकों 
का जन्म होता है, और वे बाल्यावस्था में ही झत्यु के 

मशिकार होते हैं । 
११४ 


सत्री-समस्या | 


(७ ) आरोग्य-विवयक नियमों का पूरा ज्ञान मात।- 
पिता मे से किसी को भी नहीं होता । जहाँ ज्ञान है भी, 
वहाँ उसे व्यवहार में छाने का आलरूस्य है; और जहाँ आा 
लस्य भी नहीं, वहाँ साधनों का अभाव है। नतीजा यह का 
यही होता है कि देश में बाल-मत्युयें बढ़ती जाती हैं। 
अनेक बार सिफ़ अज्ञान दाईं ही बाल-हत्या का कारण 
होती है। उसे प्रसव-विषयक पूरी जानकारी नहीं होती, 
जिससे सामान्य नियमों का भी वह माता से पालन नहीं 
करवाती । इससे जन्म से ही बालक प्रतिकूल परिस्थिति 
में परवरिश पाते हैं और फिर झृत्यु के शिकार हो पढ़ते 
हैं। पहले के दो महीनों में बाकक बच भी जाय, तो दाई 
की ही तरह माता के भज्ञान का शिकार होता है; वह चाहे 
जैसे उसकी परवरिश करके उसे मार नहीं डारुती तो भी 
रोगी तो ज़रूर बना देती है । 

(६ ) महँगाई के कारण दूध-धी आदि पौष्टिक पदार्थों: 
के छाले पढ़ते हैं। गेहँ को ख़्राक की ज़रूरत है, वहाँ गेहूँ 
भी नहीं मिलते । और माता का दूध बन्द होने पर, माता 
को जानकारी होने पर भी, बच्चे को पूरा भोर (अच्छा दूध 
नहीं मिलता । सर्दी मे काफ़ी कपड़े नही मिलते । सुविधापूर्ण 
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'घर भी कहाँ ? इस प्रकार संयोगों की इतनी प्रतिकूछता है 
कि बाल-रत्युओं की इस भयावह रूत्यु-संख्या से छुटकारा 
सुश्किल हो पढ़ा है। _ 
डा० धर्मवीर ने मुख्यतः अज्ञान और द्रिद्वता के पहल, 
'पर विचार किया है। # इज्जलेण्ड की स्थिति के तो -आप 
विशेषज्ञ हैं ही, अतः आपने मुख्यतः डसीसे यहाँ की 
स्थिति की तुलना की है.। वहाँ की मजूर-ख़ियों के 
बालक जन्म के समय लगभग ७३ पौण्ड भारी होते हैं, 
अक्सर १० पौण्ड तक भी 'होते हुए उन्होंने देखा है, जब- 
पकि भारत की ऐसी ख्रियों के बाऊक लगभग ६ पौण्ड- 
और अक्सर इससे भी कम ही होते हैं। इसके कारणों 
में और जो चाहे हो, पर माता को मिलने वाछा भोजन 
और रहन-सहन की स्थिति अवश्य प्रधान हैं। इंग्लेण्ड 
की ख्तियों की ख़राक पौष्टिक है, रहन-सहन का ढल् 
उत्तम है, खाने-पीने की उतनी फ़िक्र नहीं करनी पड़ती । 
' विरुद्ध इसके हमारे यहाँ रहन-सहन की तो - असुविधायें- 
हैं ही, खान-पान भी अधिकांश भारतीय साताओं का 
महा निकम्मा होता है। जो दूध सबसे पौष्टिक और 
# 'पीपुत्र!; १८ शलाई, १६२६ । 
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आवश्यक चीज है, वह हमारी कितनी माताओं को" 
मिलता है ? दूध ही नहीं, अन्य पौष्टिक पदार्थ भी क्या 
उन्‍हें मिलते हैं १ थी नहीं, मेवा नहीं, फल नहीं, हमारे 
यहाँ की माताओं को तो आम तौर पर मिलती है सूखी 
दाल-रोटियाँ और थोड़ी-बहुन सब्ज़ी ! ग़रीब भारत के 
पास ओर रहा भी क्या है ? हाँ, आश्रय नहीं, यदि यह 
भी पेट्मर न मिलता हो ! ऐसी दशा में पहले तो खुद 
माताओं में ही पूर्ण जीवनी-शक्ति नहीं होती, फिर बेचारे 
बच्चों को वे कहाँसे जीवन दें? बच्चों के ऊपरी पौष्टिक 
भोजन के लिए तो ऐसी दशा में धरा ही क्या है ? फलताः 
बच्चा माँ के स्तन चूसता रहता है---तबतक, जबतक फि 
उनमें थोड़ा-बहुत भी दूध निकलता रहे ! यह दूध पौष्टिक 
भी पर्याप्त कहाँ से हो, अतः तृप्ति न होने से ज़रा-ज़रा-सी 
देर में वह उसे अझोड़ता है ओर फिर भी भूखा का भूखा 
ही रहता है! नतीजा इसका यही होता है कि बीमारी 
कब्ज़ा कर लेती है । हए्मे को खराबी, निमोनिया, पीलिया 
इत्यादि पोषण के अभाव में होनेवाले उन नाना रोगों का 
वह शिकार हो पड़ता है, जिनके पूरे नाम तक निश्चित नहीं 
हुए हैं ! पतले और रूम्बे हाथ-पेरों वाले और उनके परिमाण 
शरद 
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में भारी सिर के तथा बढ़े हुए पेट के अनेक भारतीय बारूक 
हम देखते हैं, वे सब इसी दुःस्थिति के कुफल हैं। 

इसमें सन्देह नहीं कि ये सभी कारण हमारे यहाँ मौजूद 
हैं और काफ़ी परिमाण में हमारो छाती पर मूँग दल रहे हैं । 
परन्तु इनके सिवा भी एक कारण है; और वह है बाइस उन 
बालकों की झत्यु का, जिन्हें जाम तर पर हम- पाप की 
सनन्‍्तान' कहते हैं । यह है हमारी वैषयिक कमज़ोरी और उसे 
छिपाने की हमारी कायरता। हम पाप तो करते हैं, पर 
उसके परिणाम से मु ह छिपाते हैं । बलात्‌ वेधव्य आदि के- 
रूप में चाहे इसमें समाज की लापवांही भी थोड़ी-बहुत 
प्रोत्साहक हो, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि यह स्थिति भी 
मजाने कितनों के जीवन बियाडइने का कारण बन रही है। 
और छूड़की पेदा होने पर उसे मार डालने की प्रथा का तो, 
चाहे वह कितनी ही न्यूच क्‍यों न हो, निश्चय ही एकमात्र 
कारण हो सकता है--लड्क्ियों के विवाह में दिक्‍कृततलूब 
दहेज आदि की ख़र्चीली प्रथायें तथा लड़की के बाप की 
लड़के के बाप से होने वारी ज़िल्लत ! 

इन्हीं सब बातों का परिणाम है, जो आज हमारे 
यहाँ के अतुनीय भधावह बालू-हास के रूप में प्रकट हो 
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रहा है और हमें हीन से हीवतर बनाता चला जा रहा है ! 
[ ३ ] 

क्या यह स्थिति चान्छनीय है ? प्रत्येक समझदार यही 
कहेगा--हरगिज़ नहीं ।! परन्तु कितने हैं, जिन्होंने इसपर 
गम्भीरता से विचार कर कभी इसे दूर करने का इरादा किया 
हो ? उसपर अमल करना तो फिर उसके बाद की बात है । 
यही सबसे ज़बरदस्त कारण है, जो यह स्थिति मिटने के 
बजाय दिनोंदिन ज़ोर ही पकड़ती जा रही है। परन्तु अमुक 
व्यक्ति ने अभी तक कोई अच्छा काम नही किया तो भागे 
भो वह अच्छा काम नहीं करेगा, यह सोचना सहज भले ही 
हो, पर सत्य नहीं । '5476 788 8 99860, छि7767/ & 
(पापा'०--प्रायः अत्येक् सन्त-पुरुष अपने बीते हुए दिनों में 
कुछ-न-कुछ गिरा हुआ रहा होता है, और प्रत्येक पापी के 
लिए भविष्य में अपनेको सुधार लेना सम्भव होता है । 
बाल-हास के प्रति भी हम वितने ही उदासीन क्ष्यों न रहे 
हों, पर यह सोचना नामुनासिब होगा कि आगे भी हम 
इसपर ध्यान न देंगे। अग्नि तो प्रज्वलित हो ही चुकी है, 
किसी-न-किसी दिन यह इस पाप को भस्मसाव्‌ करके ही 
दम लेयी-- इसमें रघ्तमात्र सन्देह नहीं। परन्तु यह आव- 
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इयक है कि हम सच्चे दिऊ से इसके लिए प्रथत्षशील हों--- 
जी-जान से इसे दूर करने के लिए मिड जाये। 

इसके लिए उन कारणों का दूर किया जाना अत्याव- 
'श्यक है, जो इसे जीवित और बृद्धिगत बनाये हुए है।इस 
सम्बन्ध के अज्ञान को मिटाना सबसे ज़रूरी है ओर वह सार्व- 
'जनिक शिक्षा की दिद्या में उपयुक्त परिवर्तन करने से भल्वी- 
आंति हो सकता है। व्यु-शुद्धि के छिए उपाय खोजने और - 
अमल में छाने चाहिएँ, जो सुशिक्षा से सहज ही सम्भष हो 
सकते हैं। बाल-बेमेल विवाह तथा स्वेच्छन्द्ता पर भी सु- 
दिक्षा अपना अच्छा असर डाले बिना न रहेगी। खुराक 
और महँगाईं पर शिक्षा कां सीधा असर नहीं, पर परोक्ष 
रूप से इस दिला में भी सुशिक्षा कुछ सहायता ही पहुं- 
चायगी । और पाप की सनन्‍्तान' तथा कन्या-बध की प्रथा 
पर भी सुशिक्षा का कोई असर न पड़े, यह असम्भव है। 
"परन्तु प्रइन यह है, इसे करे कोन 

किसी भी सभ्य देश में थह् उसकी सरकार का कर्तव्य 
होता है। इंग्लेण्ड आदि देशों की सरकारें अपनी इस 
ज़िम्मेदारी को समझती हो नहीं बल्कि अमछी रूप भी 
दे रही हैं, परन्तु हमारी सरकार तो विदेशी है। कहने 
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को वह हमारी कितना ही हिताकांक्षी बने, पर व्यवहार 
तो दूसरा ही चित्र सामने रखता है। डा० रुदरफ़ोर्ड ने ठीक 
ही कहा है---“बत्रिटिश अधिकारयों को फोज के लिए तो 
हमेशा धन मिल जाता है, जो उनकी श्रक्ति का सद्दारा है। 
अपनी तनर्वाह तथा भत्ते बढ़ाने को कभी धन की कमी नहीं 
पढ़ती । लेकिन जब भारतीयों के घर और बाहर की सफ़ाई 
के रूप में भारतीयों के हित के लिए धन ख़ाचे करने की 
ज़रूरत पड़ती है, तब विदेशी प्रभु 'रुको' चिल्ला पढ़ते 
हैं और नौकरशाही-किफायत की कुल्हाड़ी अपनी पेनी धार 
के साथ उसपर गिर पड़ती है।” & और प्वयं सरकारी 
प्रकाशन-विभाग के अध्यक्ष कोटमेन साहब के स्वर में स्वर 
मिलाकर कहें, तो 'धनाभाव” ही तो वह बहाना है, जिसके 
नाम पर सरकार इस प्रश्न को ठाल देती है ! 

यही कारण है कि, हम देखते हैं, छेडी डफ़रन, लेडी 
कजन और छेडी चेम्सफ़ोड के द्वारा इन कामों को उठाया 
गया है; स्वयं सरकार की तरफ़ से नहीं ।[|; दाई तेयार करने 

& 'माडने इंडिया'; पृष्ठ १६४। 

(१६२६-२७ में सारत', स्त्रियों को इलाज की मदद, 
शिशु-सप्ताह आदि प्रकरण ) 
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व शिश्ु-सप्ताह मनाने आदि के कुछ काम इनकी तरफ़ से हो 
भी रहे हैं ओर उनके लिए हमें इन वाइसराय-पत्नियों की 
अवश्य प्रशंसा करनी चाहिए । परन्तु यद मानना होगा कि 
ये काम न तो पूरे सरकारी हैं और न पूरे गेर-सरकारी । 
ऐसी तीतर-बटेर-स्थिति सरकार ओर उसके एष-पोषकों के: 
प्रोत्साहन से चछी भछे ही जाय, पर उससे कुछ विशेष छाम 
झायद ही हो सकेगा । उचित तो यही है क्रि सरकार सीधे 
भारत की इस महत्वपूर्ण समस्या की ज़िम्मेदारी अहण करे 
और भारतीयों के सहयोग से भारतीय रूप में सचाई के 
साथ इसे दूर करने का प्रयत्न करे। परन्तु शायद यह सम्भव 
नहीं, जबतक भारत की सरकार भारत के निवासियों के. 
प्रति ज़िग्सेदार न हो“-जबतक भारत में सराज्य नहो।' 
ऐसी हाहुत में क्या किया जाय ? यह तो हो नहीं 
सऊता कि स्व॒राज्य मिलने तक हम इस प्रदन को टाले 
रहें । यह तो उल्टे उसके मिलने में देर करने का ही कारण 
बनेगा । फिर स्वराज्य मिलने पर भी बिना हमारे प्रयत्र के 
ही यह सब एकदुम मिट जाय, सो बात भी नहीं। अतः 
सरकार करे चाहे न करे, हमें तो अपने इस कलंक और 
अपनी इस भयावह दुरवस्था को मिटाने के लिए तुरन्त 
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कक 


प्रयल्लशील हो ही जाना चाहिए | इसके लिए हमें चाहिए 
किलर 

(१ ) बाल और बेमेल विवाह को बन्द कर दे । 

(२ ) बलात्‌ वधव्य को मिठाकर जो बहन-भाई संयम 
से न रह सकते हों, उन्हें बजाय गुप्त-रूपेण 'पाप-सन्तान 
पेदा करने के विधवा-विवाह-रूपी 'प्रतिबन्ध' की इजाज़त 
देकर वेध सनन्‍्तति पेदा करने दें । 

( ३ ) अपनी विपयासक्ति को नियंत्रित करें । सन्तति 
'पेदा करते समय यह भलीसाँति विचार कर लिया करे 
कि हम उपयुक्त रूप से इसकी परवरिश कर सकेंगे या 
नहीं । बकौल महात्मा गाँधी--“दिषम काल में सन्ता- 
नोत्पत्ति करना पुक भहान्‌ हिंसा है--यह समझकर भी 
विषयासक्ति को रोकने की ज़रूरत है ।” & 

(४ ) घर और बाहर की, अपने आसपास की सफाई 
'पर ध्यान दें। आबहवा बिगड़ती हो, ऐसी किसी गन्दी 
चीज को घर और उसके आसपास न रहने दें। सड़कों पर 
कूदा-ककंट, मलमूत्र, रंधा हुआ नाज-दाल डालने को हमारी 

# त्यागमूर्ति' पृष्ठ ५१। 
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[ जड़ं में घुन 
आदतें छूटनी चाहिएँ । सरकारी महकमे पर इसके किए 
बहुत निर्भर न रहे । युवक-सप्ताह में अहमदाबाद के युवकों 
ने महाव्माजी के नेतृत्व में इस विषय में अच्छा आदुर्ण 
हमारे सामने रदखा था । मतरूब यह कि हमें इसके लिए 
स्वयं ही कुछ परिश्रम और प्रयत्न करना चाहिए । 

(५ ) आहार पर ध्यान रकखें। बारकूक और मोत्ा' 
को झुद्ध और यथांसम्भव पर्याप्त दूध पहुँचाने के छिए हमें 
अपनी कुछ फ़जलखचियों, शोकीनियों, यहाँ तक कि कम 
आवश्यक ज़रूरियात पर भी कुछ अंकुश रखना पड़े तो उसे: 
भी ख़शी के साथ बर्दांइत करें; पर उन्हें दूध ज़रूर पहुचायें, 
क्योंकि हमारी सारी शक्ति की जड़ तो वही न है । 

(६) बच्चे की सार-सम्हाठ, गभिणी के रहेन- 
सहन भादिकी विस्तृत और सम्पूर्ण शिक्षा की व्यवस्था हम 
न भी कर सके, तो भी इस सम्बन्ध की छोटी-छोटी और सरल 
एवं खुलासेवार लिखी हुई सचिन्न, सुन्दर पुस्तिका समय- 
समय पर निकालने भौर उन्हें स्त्रियों तके पहुँचाने की 
व्यवस्था ज़रूर की जाय । समय-समय मेजिक छेण्टर्न के 
प्रदशन द्वारा तथा वैसे भी कुछ विशेषज्ञ स्त्रियों के द्वार 
सबंसाधारण स्त्रियों को त्रीसभाओं तथा घरेलू बात-चीतो 
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में इसे समझाया जाय। और भी जो सम्भव उपाय मौकेसौके 
पर मिलें, उनका भी इस दिज्ञा में उपयोग किया जाय । 


(७ ) दाइयों की तालीम और स॒फ़ाई पर ध्यान ही न 
दिया जाय, इस दिया में प्रयत्न भो हो । 


(८) आरेग्य-संबंधी ज्ञान सर्वंसाधारण में फेकाना 

चाहिपु । इसके लिए भी उपयु क्त प्रकार से पुस्तिकाओं का 
प्रकाशन और व्याख्यानों की योजना करना ठीक होगा | साथ 
ही साथ बीमार बच्चों की अच्छी चिकित्सा की भी उपयुक्त 
व्यवस्था होनी चाहिए । 

(९ ) गर्भावस्‍था में गिणी के स्वास्थ्य का और 
बाल्यावस्था में बालक के स्वास्थ्य का सतत-ध्यान रक्खा 
जाय । समय-समय किसी उपयुक्त चिकित्सक से उनके 
स्वास्थ्य-विषयक जाँच कराते रहना हितकर है, कम-से-कम 
अस्वास्थ्य का ज़रा भी लक्षण प्रकंट होने पर तो तुरन्त ही 
ऐसा करन! चाहिए । 

( १० ) कन्या-बध को शेकने के लिए उसके कारणों-- 
विवाह आदि के समय वर-पिता से कन्या-पिता की होने- 
-बाली ज़िलत तथा दहेज आदि खर्दीकी प्रथाओं का मिटना, 

१२६ 


[ जड़ में घुन 


नहीं तो कम-से-कम उनको उसके लिए बाध्य न किया जाना 
आवश्यक है । 

(११ ) महँगाई की समस्या ऐसी है कि सरकार के 

'अथकत्न ही इस दिशा में सम्पूर्ण कारगर हो सकते हैं। परन्त 
महात्माजी का कहना है--“महँगाई एक पेसी-पीड़ा है कि 
“किसी न-किसी तरह इसका इलाज हो ही कर रहेगा, ऐसी 
“हमारी धारणा है। महँगाई तभी सही जा सकती है, जब 
प्रजा की कमाई बढ़े । इसलिए या तो कमाई बढ़ेगी अथवा 
महँगाई दूर होगी, इसमें हमें शक नहीं।” परन्तु उन्हींके 
शब्दों में, “इतने पर भी हमारा धर्म तो यही है कि महँगाई 
दूर करने के उपाय अर्त्यार करें।” 

(४२) ओर अन्त में हम कहें, हममें इसके लिए यह 
भावना--यह रूगन--होनी चाहिए कि जैसे भी हो, अपने 
बस चलते हम एक भी घाछक को नष्ट न होने देंगे; क्योंकि 
वही तो हमारी भावी ओर आशामय सम्पत्ति है ! 

उपाय और भी हो सकते हैं और होंगे। परन्तु इसमें 
सन्देह नहीं कि इनपर भी अगर सचाई से अमल किया जाय, 
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हम बालकों के हास को बन्द करने पर तुछ पड़े, तो कोई 
कारण नहीं +ि निकट-भविष्य में ही यह कम-से-कम आज से 
तो बहुत कम क्यों न हो जायगा ! यह तो कहने की ज़रूरत 
ही नही कि हमारे भविष्य की जड़ हमारे बालक ही हैं; जिस 
प्रकार हम उन्हे बढ़ायेंगे, उसी प्रकार हमारे राष्ट्र का भविष्य 
निर्मित होगा । अतएवं उनपर छग रहे घुन को नष्ट करने 
का अ्रयत्ञ करना हमारा परम-एविन्न और आवश्यक. 


व्य है! 


श१श८ 


हट 


बुराई का मूल 


“बाह-विवाह वास्तव में सब दृध्टियों 
से उन सब अनिष्टो का मूल कारण है, जिनके 
कारण हमारा देश पैडढ़ित हो रहा है (*** **' 
जबतक इसको पूरी तौर से और जल्दी ही 
न मिठाया जायगा, तबतक हमारी स्धियों की 
उत्तति अथवा हमोरे देश के एुनरुद्धार की 
कोई आशा नहीं की जा सकती ।११ 

--अश्रीमती पाव॑ती चन्द्रशेखर अय्यर 


[१] 

“इस्ध देश का सबसे बड़ा मरे क्‍या है?” सर चिसन- 
छाल सीतलवाड के कथनानुसार, “उत्साहपूर्ण मौलिकता, 
साहस और अध्यवसाय का अभाव ।” 

ऐसा क्यों है ? हमे बल-वीय, उत्साह उमड़ का असाव 
क्यों है १ देश, जाति और धर्म के लिए आगे बढ़-बढ़ कर 
कठिन से कठिन आपदाओं का हसते-हँसते स्वागत करने की 
उमझ़् क्‍यों नहीं है ? किसी साहस पूर्ण काये का आरम्भ करते 
हुए हम क्यों हिचकते हैं ? नये'नये आविष्कारों, नये-नये 
साहसों, नयी-नयी जिज्ञासाओं में हम क्यों नहीं प्रवृत्त दोते ९ 
अज्ञानता, निर्धनता अल्पायुता और भयावह रझत्यु-संख्या 
में हम क्यों संसार में सबसे बढ़े हुए हैं? रोटी, प्रकाश और 
जीवन ने हमें क्यों वश्चित कर रत्र्खा है ? 

इमरे ऊपर विदेशियों का शासन होना--दमारो 
गढामी--इसका ज़बरदस्त कारण है, इसमें द्ाक नहीं; और, 
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सत्री-समस्या ] 
महात्मा गाँधी के शब्दों में, “ अपने साहस तथा भोलिकता 
के अभ्षाव और अपनी असहायावस्था के लिए अंग्रेज़ शासकों 
को हम जो दोष देते हैं वह ठीक ही है ।” परन्तु क्या हमारा 
अपना भी कोई दोष नहीं है ? “पर को अवगुण देखिए, 
अपनो दृष्टि न होय' की द्वी कहावत को हम चरितार्थ करेंगे, 
यदि अपने दोषों पर हम ध्यान न दें। भर, हम तो समझते है, 
विदेशी शासन से भी हमारा अपना दोष ही इसमें मुख्य है । 
“उपयुक्त बनने के लिए आवश्यक है कि हम दीघे-जीवी 
हो;” पर, सरदारबहादुर कपान दीरासिंह का कहना है, 'ऐप्ता 
हो नहीं सकता, जबतक कि बाल-विवाह को न बन्द कर 
दिया जाय । आज तो “जल्दी ब्याहना और जल्‍दी मरनों” 
ही भारतवासियों का लक्ष्य हो रहा है।” और जालन्धर के 
रायबहादुर बख़्शी सोहनछाल के कथनाजुसार, “कन्या के. 
शरीर का पूर्ण विकास भी नहीं हो पाता कि ( बाल-विवाह 
के कारण ) पति के साथ उसका सहवास शुरू होकर वह 
गर्भवती भी हो जाती है ! इसीसे आज हमारे देश के उच्च 
वर्गों में नवजात शिक्षुओं और विवाहिता तरुण पत्नियों की 
रत्यु-संख्या ख़ब बढ़ी हुईं है । क्योंकि शारीरिक विकास के 
पहले ही सहवास से कन्या का स्वास्थ्य ही नहीं बिगड़ता, 
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. -बुराई को मूल 
जल्कि उसके जो बच्चे होते हैं वे भी अवसर ढुंबंछे और रोगी 
होते हैं और उनमें से ज्यादातर किसी मामली-सी बीमारी 
अथदा मौसमी या आब-हवा की किसी भी सख्ती के सामने 
ज़रा भी नहीं टिक सकते । इस प्रकार उनमें से कुछ तो पेदा - 
होने के साथ अथवा अपनी बाल्यघस्था में ही मर जाते हैं । 
किसी कृदर भगर वे ज़िन्दा भी बचते हैं तों अपने जीवन को 
खदेड़ने के लिए डाक्टरी सार-सम्हाल, डाक्टरी सलाह था 
डॉक्टरी इलान की हमेशा उन्हें ज़ंखूरत रहती है; अथवा, 
दूसरे शब्दों में कहें तो, अपनी और अपने कुटम्बियों या अपने 
देश की सेवा की अपेक्षा! डाक्टरी धन्धे की चाकरी करने ही 
के लिए वे पेदा होते हैं । ऐसे लोग न तो अच्छे सैनिक हो 
सकते हैं, न अच्छे शासक; न बाहरी काम करने के लिए 
अच्छे हो सकते हैं, न भीतरी काम करने के लिए; न तो 
वे दुबइमन पर हमछा करने के योग्य हो सकते हैं, न 
किसी बान्नु के (आक्रमणों अथवा चोर-डाकुओं से ही अपनी 
रक्षा कर सकते हैं। थोड़े शब्दों में कहें तो, ऐसे बच्चों का 
जन्म अधिकतर उनके माता-पिताओं के स्वास्थ्य, शक्ति और 
सम्ठद्धि का नाशक ही द्वोता है; ओर समाज को उनसे कोई 
र्ाभ नहीं होता ।* 
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मद्ात्मा याँथी भी कहते हैं--“हिन्दू युवक्रों में ज्चो 
बहुत-से निःसत्त्व, अंगहोन और डरपोक हैं उसका पुक ज्व- 
रदस्त कारण यह वाल-विवाह ही है, इतसे कोई इनकार 
नहीं कर सकता ।” 

4९२१ की सहुंमशुमारी के अनुसार, 'जमकी तौर पर 
यह साना जा सकता है कि ऋतुमती होने पर या उस्रके 
वाद तुरन्त ही प्रत्येक स्त्री ब्याही हुईं है भोर इसलिए हर 
हालत में ऋतुमती होने के साथ ही सम्भोग झुरू हो जाता है।” 

और इसीका यह परिणाम है कि प्रत्येक पीढ़ी में 
३२,००,००० मातायें बच्चा पेदा होने के कष्टों से पीड़ित हो- 
कर इस संसार से ही त्राण पा जाती हैं ! ब्रिटिश साम्राज्य 
और फ्रांस, वेजियम, इटली तथा संयुक्त राज्य अमेरिका 
के कुछ जितने आदमी गत संसार-ब्यापी महासमर से मारे 
गये थे, कहते है, उनकी इकट्ठी संख्या से भी यह संख्या कहीं 
ज्यादा है | फिर बालकों की मौतों कांतों कहना ही क्या ! 
जैसा कि एक बार पहले लिखा जा चुका है, “हर साल कम-से 
कम २० लाख भारतीय वालक झत्यु का शिकार होते हैं; फिर 
जो ज़िन्दा बचते हैं उनमें से भी भनेक कमज़ोर और टुबले-पतले 
(रोगी) बने रहते हैं । ... प्रत्येक पाँच या कदाचित्‌ चार ही 
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बच्चों में एक-तो ७पनो पेदायश के पहले ही वर्ष में काछ का 
आस बन जाता है ।” पहले वर्ष में, पेदा होने के एक सार के 
अन्दर, मरने वाले हमारे बालकों के अंक- देखना चाहें तो 
विभिन्न प्रान्तों में, हज़ार पीछे, सन्‌ १९० २-१५ में वे इस 
प्रकार थे--मद्रास १९०;बंगाल २७०; बिहार-४ंदीसा ३०४; 
पंजाब ३०६; बबई ३२०; बह ३३२, संयुक्तप्रान्त रे७२ । 
विदेशों में यही अंक इस प्रकार हैं--न्यूज़ीलेण्ड ( १९३२ ) 
७); नारवे ( १९१३ ) ६८. स्वीडन ( १९११ ) ७२; 
आस्ट्रेलिया ( १९१३ ) ७२; फ्रांस (३९३२ ) ७८; नेदरलेंड्स 
“(१६१३ ) ९१; स्विटज़रलेण्ड ( १९३२ ) ९४; डेनमार्क 

(१९१३) ९४; आयलेंण्ड (१९१३) ९७; इंग्लेण्ड और वेल्स 
( १९१६ ) ९८; स्काटलेण्ड ( १९३३ ) ११० । 

फिर, माननीय सालंवीयजी के कथनानुसार, “इस 
विषय में दुर्भाग्यवश जो सबसे अधिक पीड़ित हैं वे तो ग़रीब 
लोग ही हैं । उच्च श्रेणियों की अपेक्षा गरीब छोगों में कहीं 
ज्यादा बाल-विवाह होते हैं ।” 

_६२॥ 

बाल-विवाह ! ओह, कितना नाशक और भयानक है 

यह कर्म ! सरदारबहादुर कप्तान हीरासिंद के दा्दों में कहें 
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तो, “क्या यह पाप नहीं है कि किसी ६-१० वर्ष की बच्ची 
अथवा १० साल के बच्चे को हम पति-पत्नी के नाम से 
सम्बोधन करे ? यद्द तो शर्म की बात है ।...वत्त मान और 
भावी पीढ़ी के लिए एक दुर्भाग्य है... ९-१० वर्ष की कन्यायें, 
जो स्वयं वच्ची हैं और पत्नियाँ बनने के बजाय जिन्हें अपनी 
गुड़ियों से खेलना चाहिए था, बच्चे-बच्चियों की माँ हैं; 
ओर जिन लड़कों को स्कूल के विद्यार्थी होना चाहिए था, वे 
आधे दर्जन बाल-बच्चों के बड़े कुटम्ब को सम्हाल रहे हैं!” 
इस प्रकार, महाव्माजी के शददों मेंनल> 

“हमारे जिन होनेहार लछड़के-लडुकियो पर पूरे तौर पर 
हमारे समाज का भविष्य निर्भर है, उनमें से हज़ारों की 
जीवनी शक्ति को यह नष्ट कर रहा है। 

“हर साल हज़ारों ऐसे दहुर्बं लद़के-लड़कियाँ इसके 
कारण अस्तित्व में आ रहे हैं, जो अपरिपक्व माता-पिताओं से 
पैदा हुए हैं । 

“इस समय हमारे समाज में मरे बच्चे पेदा होने और 
बालूरत्युओं का जो आधिक्य है, उसका यह एक बड़ा ज़बर- 
दस्त कारण है। 

४ (१) संख्या, (२) गारीरिक शक्ति और साहस, तथा 
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(३) सदाचार में हिन्दू-समाज का जो क्रमिक एवं सतत 
हास हो रहा है उसका भी यह एक ज़बरदस्त कारण है।” 

क्योंकि, जैसा इस विषय के प्रसिद्ध विद्वान और इस विष- 
यक एक सुन्दर अन्थ के छेखक अध्यापक एन० एस० फड़के 
ने बताया है,--- 

“८४(३)बाल विवाद झारीरिक शक्ति को नष्ट करता है। 
अंजां की पौरुष-शक्ति को धीरे-धीरे कम ही नहीं करता, 
चढ्कि सारी शक्ति और साहस, समस्त मानसिक और नेतिक 
चर से ही अन्त में उन्हें वंचित कर देता है । 

“(२) छोगों की बढ़ती हुईं शारीरिक दुर्बलता तथा 
मानसिक और नेतिक कायरता के फलस्वरूप, विदेशी 
मांक्रमणकारी सहज ही उन्हें जीत लेते हैं जोर अपनी राज- 
नैतिक परतंत्रता में रखते हैं । 

“४(३) इसके कारण समय से पहले द्वी युवती कुमारियों 
पर मातृत्व का भार पड़ जाता है; और, बच्चों के पाऊन-पोषण 
तथा झुश्रपा का काम भी इन्हीं अनुभवहीन और दुबंछ 
बालरूमाताओं पर होने के कारण, सन्तान को बाल्यावस्था में 
ही घुन छग ज्ञाता है। 

“(४) छड़॒के-लड़कियों की शिक्षा इसके कारण शीघ्र ही 
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बन्द हो जाती है, नहीं तो कम-से-कम उसमें कुछ बाघा तो 
पढ़ती ही है । 

“(५ ) इससे वालविधवाओं की संख्या बढ़ती है और 
डसके कारण समस्त समाज में अल्पायुत्ता उत्पन्न होती है । 

“(६ ) जब कि माता-पितादि अभिभावकों के द्वारा 
लद्के-लूढकियों के विवाह निश्चित किये जाते है, तब, ऐसी 
दशा में, उनमें सच्चा प्रेम मुश्किल से ही पाया जाता है। 
इससे समाज को वीरतापुर्ण घटनाओं की अंकित करने का कोई 
मौका नहीं मिलता; क्योकि वह तो तभी सम्भव है, जब 
मनुष्यों के हृदय प्रेम के द्वारा ऐसे गहन रूप से उद्देलित हों 
कि उसके सामने वे मौत की भी परवा न करें । 

४( ७ ) बाल-विवाह से मनुष्य युवावस्था में ही अपनी 
शक्ति भर परिश्रम करके रोटी कमाने के भारभूत धन्धे में 
पड़ जाते हैं और उसके दवाव में पड़ कर किसी साहसी 
विचार या कार्य का उत्साह उनमें कभी वेदा नहीं होता । पुसे 
लोगों का कोई राष्ट्र साहित्य, उद्योग, विज्ञान अथवा मानुपी 
प्रगति के किसी अन्य विभाग में कोई प्रमुख स्थान भी कभी 
प्राप्त नहों कर सकता ।” 

यही कारण हैं कि आज हम बल वीर्य और उत्साह*उमंग 
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से ही हीन नहीं है, बल्कि हमारी परमायु का औसत भी 
संसार के दूसरे देशों के सुकाबले कहीं. कम है। और सात 

समुद्र पार के एक ज़रा-्से देश के छोग अपने सिर्फ़ 
४ *६७४३२ मुल्की व फ़ौजी व्यक्तियों की शक्ति से ३१,९०, 

००,००० व्यक्तियों के हमारे देश|पर उदण्डता के साथ जो 

हुकूमत कर रहे हैं, उसमें भी इस कुप्रथा से उद्भूत दुष्फछ 
ही न उनके मुख्य सहायक है ! 

([ह ]- 
बाल-विवाह का दुष्परिणाम यों तो, समष्टि-रूप से, 

समस्त राष्ट्र के लिए दुःखदायी है; पर इसका सबसे कड़वा 
फल तो बेचारे महिला-वर्ग को ही भ्रुगतना पड़ता है। 

इस विषय में तो वे सचमुच अपने 'अबला' नाम को ही 
साथक करती हैं । 

आह | कल्पना फीजिए ज़रा उस कन्या की, जिसने 

अभीतक सिवाय गुड़ियो के खेल अथवा माता-पितादि 

सम्बन्धियों के लाड-प्यार के और कुछ जाना ही नहीं। 

शिक्षा तो कहाँ, घर-गृहस्थी के काम-धन्धों से भी जो पूरी 
वाकिफ़ नहीं हुई--दुनिया में क्या-क्या होता है, कैसे-कैसे 

उलअपन् चलते है, पति-पत्नी का सम्बन्ध कैसा होता है. 
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मातृत्व क्या और कैसा भार है, इन सब बातों की तो उस 
बेचारी को गन्ध भी कहाँ ? वही कन्या उसके मांवा-पितादि 
अभिभावकों द्वारा, नहीं कह सकते कि समाज के भय से 
अथवा उस बला को अपने सिर से जल्दी से जल्दी शरू 
कर शान्ति का साँस लेने के उद्देश्य से, उसकी इसी अबोधा- 
वस्था में, व्याह दी जाती है--यह भी परवा धहीं कि 
जिससे यह ध्याही जा रही है वह उसका समवयस्क भी 
है या नहीं ! कमी समवयस्क भी होता है, दो अधिकतर 
उससे कहीं बड़ा और कभी-कभी छोटा भी ! जब 'कन्या- 
ऋण' से सुक्त होना ही सर्वप्रधान बात है, तो फिर इस 
बात के जानने की ज़रूरत भी क्‍या कि वर महाशय ७७ 
बर्ष के दुहेजू! हैं था क॒त्न में पेर लूटकाये हुए 'तिहेजू-चुहेज 
हैं? फ़िर एक-दो विवाहिता पत्नियाँ और दो-चार रखेलियाँ 
भी उनके मौजूद हों, तो कोन हज की बात है ९ 
ऐसी स्थिति में वह अनजान बालिका ससुराऊ पहुंचती 
है, जहाँ सभी नय्रे ओर बिककुक अपरिचित व्यक्तियों से 
उसका पाछा पड़ता है। बेचारी को शिक्षण तो कुछ 
मिला होता नहीं, पर अनेक भार सिर पर आ पढ़ते हैं। 
पति को अनुकूल बनाये रखने के लिए उसे प्रयत्नशील 
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होना चाहिए; सास-ससुरुननद-देवर-जेठ से छेकर देवर- 
भरतीजा-सतीजी जैसे बड़ेछोटे सभी लोगों के ताने-तिसने- 
झिड़की-मज़ाक़ू माथे पर ज़रा भो बल: न छाते हुए चुपचाए 
सहना और उन्हें ख़श रखने का अयत्न करना चाहिए; घर- 
गृहस्थी के कामों में तो यधावश्यक योग देना ही चाहिए, 
पर स्वास्थ्य के लिए नाशक रूप से परदा और दिखावटी 
लज्जा का पाछन करके अपने 'बहूपने! की भी छाज निबाहनी, 
ही चाहिए ! 

इन सब बातों से उसका स्वास्थ्य तो विवाह के दूसरे 
दी दिन से विगड़ना झुरू हो जाता है। फिर विवाह का 
एक खास उद्देश्य आम तौर पर पुत्रोत्पत्ति माना जाने के 
कारण, इच्छा हो या न हो, उन्हें तुरन्त ही सग्भोग में भी 
प्रवृत होना पड़ता है। नतीजा यह होता है कि वे गर्भवती 
होती हैं--उस अवस्था में, जब कि उसके कष्टों और ज़िस्मे- 
दारियों का उन्हें न तो अनुभव होता-है, न ज्ञान ही । और 
ऐसे, समय से पू्व, अपरिपक्वावस्था के, तथा अध्वाभाविक- 
गर्भ-धारण का जो परिणाम होता है, वह आज हमारे सामने 
है ही । बालक होने से पहले ही वे नाना प्रकार के रोगों में 
अखित हो जाती हैं; इससे न तो उनका स्वास्थ्य कायम 

१४१ 


स्रीन्‍समस्या ] 


रहता है, न बालक को ही पर्याप्त पोषण मिलता है। 
ऐसी दशा में या तो गर्भल्ाव द्वी हो जाता है; अथवा बालक 
होते हैं तो मरे या कच्चे, दुबंछ, रोगी, निकम्मे । ऐसी 
माताक्षों को वाल-पालन की शिक्षा भी नहीं होती, जिससे 
अधिकांश बालक तो साल भर के अन्दर ही चल बसते है; 
और जो बचते हैं वे बिछकुछ निकम्मे, आजन्म दवा आदि कृत्रिम 
साधनों के आधार पर बमुश्किल तमाम बसर करने वाले 
होते हैं। सन्‍्तान के भूखे माता-पिता फिर-फिर सन्तानोत्पत्ति 
का प्रयत्न करते हैं; और इस प्रयत्र में बेचारी माताओं का 
मानों ख़त्मा ही हो जाता है। पहले गर्भ से ही वे बहुत-कुछ 
सत्तहीन हो जाती हैं; फिर तो किसी काम की ही नहीं 
रहतीं। नाना प्रकार की भयक्वर बीमारियों में अस्त हो 
जाती हैं और पतियों की काम-वासना की पूर्ति के अनुपयुक्त 
होकर, उनकी और उनके साथ अन्य घरवालों की सी अप्नि- 
यपात्री बनकर, हुःखमय जीवन बिताती हुईं इस संसार से 
विदा होती हैं । उन्हें जो-जो कष्ट उठाने पढ़ते है वे 
छिखने की चीज़ नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव से ही जाने जा 
सकते हैं! 

इन्हीं सब बातों के कारण, मद्गास-फांग्रेस पर लिखते 
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हुए, छाला छाजपतराथ के हृदय से सहसा निकल पड़ा था 
'कि “जो जाति विवाह के सामले में अपनी कन्याओं के साथ 
हिन्दुओं के ऐस। दुब्यंवहार करती है, उसमें आत्म-सस्मान 
का भाव भी नहीं होता है | मिस मेयो जैसे ब्येक्ति मेरे ऐसे 
वक्तव्य का हुरुपयोग कर सकते हैं, यह मैं जानता हूँ; पर 
इस बरे में मैं ऐसे ज़ोरों से महसूस करता हूँ कि उस 
खतरे को उठाने में भी मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होती । 

»बाल-विवाह की प्रथा को तो एकदम उठा देना चाहिए, 
यदि हिन्दू अपने सन्‍्मान को पुनर्जीवित करना चाहते हैं ।” 
और महाव्माजी कहते है, “आम लोग जिसे धर्म मान रहे हैं 
वह धर्म नहीं, अधर्म है; जोर इसलिए स्ेथा त्याज्य है। 
इसी अधर्म के फरू-स्वरूप आज इम अगणित बालिकाओं 
का वध कर रहे हैं । भावी इतिहास अवद्य ही इस प्रथा के 
लिए हिन्दू पुरुषों की निन्‍दा करेगा ।...इतिहास की फ़िक्र! 
हम क्यों करें, वाल-विवाह का कड़वा फछ हम स्वयं ही चख 
रहे हैं ।” हमारी नम्न-सम्मति में, यही सारी बुराइयो का सूल 
है | अतएुव जबतक हम प्राण-पण से इसको दूर करने का 
ड््योग न करेंगे, तततक भारत कभी फूछ-फल न सकेगा। 
हाँ, प्रश्न यह ज़रूर है, आख्विर यह छुराईं मिटे कैसे ? 

श्ढरे 
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जैसा कि अ० भा० आर्य-वेश्य-सम्मेलन के मद्रासाधि- 
वेशन के अध्यक्ष-पद्‌ से सेठ जमनारकाऊ बजाज़ ने कहा, 
“बाल-विवाह करने में मुख्यतः तीन कारण समझे जाते हैं; एक 
तो माता-पिताओं का मोह, दूसरा यह ख़याल कि यदि जल्दी 
ही सम्बन्ध नहों किया जायगा तो आगे अच्छे लड़के-लड़की 
नहीं मिलेंगे, तीसरा यह खयाल कि छड़के घरित्रश्नष्ट हो 
सकते हैं ।” पर, उन्हींके कथनानुसार, इनमें “पहला कारण 
तो अविवेकपूर्ण है । केवल अपने थोड़े-्से कल्पित सुख की 
पूति के लिए अपने प्रिय बालक-बालिकाओं का सम्पूर्ण जीवन 
नष्ट कर देना बुद्धिमत्ता नहीं कही जा सकती । दूसरा कारणः 
भी व्यथे है। यदि समान अच्छी संख्या में बाल-विवाद 
को रोकने का निश्चय कर ले तो बहुत-से छड़के-लड़की बढ़ी 
उम्र में शादी के लिए उपलब्ध रहेंगे । तीसरे कारण में भी 
कुछ तथ्य नहीं है; क्योंकि यदि हम अपने बालकों की समरु- 
चित देख-भाछ रकखें, यदि उन्हे शौकीन और आउम्बर-युक्त 
बनने से बचा कर उनमें सादगी का समावेश करें, तो कोई 
कारण नहीं है कि वे चरित्र-अष्ट हो जायें।” 

कुछ लोग शास्त्रों की दुह्ाई देते हैं। कहते हैं कि शास्त्रों 
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में बाल-विवाह की आज्ञा है और यदि हम उसे न मानेंगे तो 
पाप के भागी होंगे । ऐसे छोगों से महात्मा गाँधी का कहना 
है--“शासतरों के झमेले में पड़कर हमें अत्याचार तो हगिज् 
न करना. चाहिए । शास्त्र तो वही माना जायग़ा कि जो हमें 
मोक्ष की ओर प्रेरित करे । इसी प्रकार जो संयम - सिखावे 
वही धरम मानना चाहिए --पाप के कु ए में डूब मरने वाला 
तो कर्म-हीन ही माना जायगा ।” “हाँ,” मंहात्मोजी छिखतें 
हैं, “जो यह समझते हों कि शास्त्र कहे जाने वाछे ग्रंथ में जो 
कुछ छिखा हो वह सब ही सच है, उसमें कोई फेर-बद्लं 
नहीं हो सकता, डनके सामने तो बार-बार धरंसंकट भाते 
ही हैं | क्योंकि, एक ही इलोक के कई अर्थ हो सकते हैं 
और वे एक-दूसरे के विरोधी भी होते हैं। फिर शात्रों में 
कुछ सिद्धान्त तो स्थिर होते हैं ओर कुछ काल, क्षेत्र इत्यादि 
का विचार कर उस काल या क्षेत्र पर ही लागू होते हैं ।... 
तदुपरान्त यह बात भी नहीं कि प्रत्येक इलोक एक ही हाथ 
से अथवा एक ही समय लिखा गया हो । अतएव जिन्हें इंश्वर 
से डर कर चछना हो और जो सदाचार के नियमों का भड्ढ 
करना नहीं चाहते, उन्हें तो सदाचार के विपरीत सब बातों 
का परित्याग करना ही चाहिए । स्वेच्छाचार कदापि धर्म नहीं 
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हो सकता और हिन्दू-धर्म ने तो संयम की कोई सीमा 
रवखी ही नहीं है ।” 
मद्रास की प्रसिद्ध महिला-नेन्री श्रीमती म्युथुलक्ष्मी रेड्डी 
तो, 'सोशल सर्विस क्वार्टरली' में, यह विश्वास दिलाती है 
कि “हमारे धर्म में ऐसा कोई आदेश नहीं है कि जो इस 
आत्मघाती प्रथा का समर्थन करता हो । उनका कहना है, 
“पहले के हिन्हुओं में स्वयंवर होते थे और उनमे स्त्रियों को 
अपने पति चुनने में पूख्ध स्वतंत्रता रहती थी | यही इस 
बात का निश्चित प्रमाण है कि उस समय कबन्याओं को 
विवाह-वय हर हालरूत में १६ वर्ष से ऊपर ही रहती होगी। 
क्योंकि ११, १२,१३, यहाँ तक कि १४ वर्ष की अवस्था की 
कन्याओं में भी इतनों बुद्धि नहीं हो सकती कि अपने 
जीवन-साथी के चुनाव का वे पर्याप्त निर्णय कर सकें। और 
आचीन हिन्दू इस बात को न समझ्षते हों सो बात भी 
नहीं; क्योंकि यद् समझने के लिए उनमें काफ़ी बुद्धि थी ।” 
“दैफर भी यदि कद्दर छोग इसे धर्म ही समझें, तो”, 
श्रीमती रेड्डी का कहना है, “में कहती हँ, “7॥6 ०0 
कवे ग्राप्रछ शराब एलतिएए 9803 00 ॥6 ०७, 
नयो व्यवस्था के लिए पुरानी व्यवस्था हट ही जानी चाहिए 
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क्योंकि, जगत स्थायी नहीं है उसमें हमेशा प्रगति होती 
रहती है; और, इसलिए, अगर हम बहना : चाहते हैं, तो 
संसार के साथ ही हमें भी अपना कृदम बढ़ाना होगा ।* 
“बाल विवाह के पक्ष में कुछ दलीलें और भी दी जाती 
हैं, परन्तु, श्री जमनाछालजी अपने उसी भाषण में कहते 
"हैं, “यदि इससे होने वाली हानि और - छाम दोनों को तौछ 
कर देखें, तो इसमें हानि का पलड़ा बहुत भारी मिलेगा । 
इसीलिए सरदारबहादुर कप्तान हीरासिंह जैसे स्पष्ट 
चांदी कहते हैं---/ऐसे समाज में मैं नहीं जाना चाहता । झुझे 
शर्म मारूस होती है; क्योंकि वहां न तो पुरुषत्व है, न ख्रीत्व 
और १२ वर्ष की छोटी सी बालिका को पत्नी के रूप में अपने 
साथ समाज में छे ज्ञाते हुए मुझे शर्म होनी भी चाहिए ।” 
ऐसी स्थिति में क्या किया जाय ९ 


[५ ] 


इस दुर्श्थिति को मिदाना तो प्रायः सभी इुद्धिमान्‌ 
चाहते हैं; पर, उपायों में कुछ मतसेद है । 
रायसाहब हरविछास सारडा का कहना है--“कअगर 
कोई सामाजिक प्रथा या धार्मिक क्रिया हमारे मरुष्यता के 
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भाव पर जब्र करती हो, अथवा प्रजा के किसी असहाय वर्ग 
पर उससे अत्याचार होता हो, तो क़ानून द्वारा उसमें हस्तक्षेप 
किया जाना चाहिए । भोर ३-४ वर्ष की छड़की से शादी 
करके ९-१० वर्ष की लड़की के साथ सहवास की छूट दे 
देना कहीं भी मनुष्यता के भाव पर जब्र करना ही है ।” 

सरदारबहादहुर कप्तान हीरासिंह भपने बेबाक सिपाही 
याना ढंग से इसी बात का समर्थन करते हुए कहते हैं-- 
“बाल-रत्युओं को रोकने का असली उपाय तो यही है कि उन 
माता-पिताओं की ही ख़बर ली जाय कि जो ऐसे बच्चे पेदा 
करते हैं और इससे भी बद़कर यह कि हमारे उन बहुत से 
दोस्तों के चांदे लगाये जाये कि जो नीरोग बच्चे पेदा करने 
के लिए सहवास की उम्र बढ़ाये जाने का हमेशा विरोध 
करते रहते हैं ।” 

इस दिशा में उनके ओर नागपुर के ढा० हरिसिंह गौड़ 
के सतत प्रयत्नो से कुछ हुआ भी है । पर, जैसा कि उत्तर- 
भारत के नवाब सर साहबज़ादा अब्दुलकृय्यूम ने कहा, 
'ज़रा यह तो सोचिए कि ऐसे अपराधियों को कौन पकड़ेगा 
कौन उनकी जाँच करेगा, कौन गवाह होंगे, भौर कौन उन 
निर्णयो पर अमर करावेगा --फिर एक दूसरी भी कठिनाई 
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है...पहले तो भाप तरुणं लड॒के-लड़की को ब्याहने, सहय-' 
साथ रहने और काम-वासना को भड़काने का मौका देते हैं 
ओर तब कानून बना कर सिफ़ इसलिए, उनके स्वाभाविक 
सम्भोग को रोकना -चाहते हैं कि अमुक अवस्था तक वे नहीं 
पहुंचे हैं । अच्छा, फ़ेज़े कीजिए कि ऐसा कानून बंन गया, 
और तरुण रड़के-लड़की सम्भोग-से- रोके जाने छंगे; तब 
में समझता हूँ उस हाछत में अधिकांश लड़के वेश्याओं की 
चारण जायेंगे। जब तक कि आप बाल्यवस्था में विवाह 
होने देते हैं, तब तक कोई पर्याप्त कारण नहीं है कि आप ऐसे 
कानून बनायें कि जो उनके निजू जीनव में ख़छूल डॉले।” 
मतलब यह कि छुराई को ढकने से काम नहीं चढेगा। 

इस स्थिति को बदलने के लिए तो हमें इस बुराई के सूछ 
पर ही कुदाराधात करना होगा । और वह यदि कानून के 
द्वारा हो, तो इसमें शक नहीं कि इस स्थिति पर तत्काल 
और ज़ोरदार प्रभाव पड़ेगा । क्योंकि आज की हमारी मनो- 
बृत्ति कुछ ऐसी ही है कि कोई अच्छी बात भी हम तबतकः 
काय में परिणत नहीं करते, जबतक कि कोई ऊपरी दबाब हम 
पर न पड़े । और इसीलिए कई महातुभाव इसका प्रति- 
बंधक कानून बनाने के लिए प्रयत्नशील भी हैं । पर, मेरी 
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नम्न सम्मति में, इसके लिए हमें केवछ कानून पर ही अवल- 
म्बित न रहना चाहिए। विदेशी सरकार अगर कानून बना- 
यगी भी तो हमारे प्रति किसी स॒दुईश्य से प्रेरित हो कर 
नहीं और इसलिए उस अवस्था में उसका हम पर कोई 
अन्य, और शायद किस्री क़दर इससे भी अधिक बुरा, असर 
होना भी असंभव नहीं फिर, जैसा कि सरदारबहाहुर कप्तान 
हीरासिह ने ही स्वीकार किया है, यह जोश भी कौन्सिल- 
भवनों तक हो परिमित रहता है । उनके स्वर में स्वर मिला 
कर कहें तो सब बातें, और कोरी बातें ही करते हैं; और, 
होता क्या है? सब कुछ कोंसिक भवन और सभा-मंच पर ही 
छोड़ दिया जाता है--घरों तक कुछ नहीं पहुंचता, न कुछ 
किया ही जाता है । 
तब ? इसके लिए हमें कुछ ठोस काम करना होगा !' 
ला० छाजपतराय कहते है--“जाति के पुरुषो, अपनी ख्तरियों 
की सुध लो । यदि तुम खस्थ, उपयुक्त, स्वाभिमानी और 
सघ्वावरुम्बी मनुष्यों के पिता ओर वास्तबिक मनुष्य बनना 
चाहते हो |...स्वराज्य के लिए अपना आन्दोलन शौक से 
जारी रक्खो; पर जिनके बिना ख्वराज्य छवय॑ एक ख़याली और 
हवाई चौज़ है उन राष्ट्रीयता की मित्तियों की उपेक्षा मत करे ।” 
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ठीक | भारतीय पुरुष-समाज को छालाजी की इस 
पुकार पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। पर अकेले पुरुषों के 
किये यह काम नहीं होने का । स्वयं खियों को इस ज़बरद॒स्त 
बुराई के खिलाफ आवाज़ - उठानी होगी। हम जानते हैं कि 
अ० भा० महिरा-परिषद्‌ भादि में उन्होंने बोल-विवाह के 
विरोध में प्रस्ताव पासे किये हैं, और थे इसे रोकना चाहती 
हैं। पर ख़ाकी ज़बान या कलम नहीं, उनका कार्य ही इस 
दिशा में कुछ कारगर हो सकता है। श्रीमती फ्लारेंस वेज़- 
बुड भी, जो मिस मेयो के अतिरंजित आश्षेपों से हुःखी हुई 

हैं, भारतीय महिलाओं से यही अपील करती हैं--“भारतीय 

स्त्रियों को स्वयं बारलू-विवाहों के विरुद्ध खड़े होना चाहिए 
और उनमें इतना साहस होना चाहिए कि जो प्रथा राष्ट्र 
के स्वास्थ्य के लिए घुरी सिद्ध हो चुकी है उसको तोड़ 
डालें।” इसके लिए यह लिखते हुए कि “जब हम किसी 
प्रकार का सुधार जारी करना चाहते हैं तो हम आपस में 
संगठित होते हैं और अधिक से अधिक जितने छोग हममें 
म्रिल सके उन्हें मिला कर उस सुधार के लिए काम करने 
को प्रतिज्ञा-बद्ध होते है” भारतीय स्त्रियों से वह कहतो है-- 
“ैद्रयों को चाहिए कि बाल-विवाह को रोकने के लिए भारत 
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के गाँव-गाँव और जाति-जाति में अपनी एक-एक समिति बना 
हेँ गौर हरएक यह प्रण कर लें कि अपने बच्चों का विवाह १८ 
चषे की उम्र होने तक हम हगिज़ न होने दंगी ।” महात्माजी 
ऋहते हैं--“क्या स्त्रियां हमेशा पुरुषों के सिर दोष मढ़ कर 
ही अपने कत्तेब्य की समाधि समझती रहेगी? बाल-पत्नियों 
और बाल-विधवाओं में काम करने घाछी ऐसी धीर महिलायें 
कहाँ हैं, जो उस वकुतत तक न तो चेन लेंगी, और न पुरुषों 
के करने को कोई बाकी ही रबखेंगी जबतक कि बाल विधाह 
बिलकुल असम्भव न हो जाय 

यही इस बुराई के मूल नाश करने की असल कु जी 
है| सबसे पहले तो ल्वयं ख्तियों में इसकी ऐसी तीम रूगन 
हो । फिर वे स्वयं दृदता के साथ उसे कार्यान्वित करें। इसके 
बाद ज़बान, कुलम और घर-घर धूस-फिर कर विनय ब तकों 
द्वारा औरों में भी ऐसी ही लगन और दृदृता उत्पन्न करें । 
उधर देश के तरुणवर्ग भी, कुछ तो अपने आप और कुछ 
अपने मातृवर्ग से स्फूर्ति प्राप्त करके, यह दृढ़ निश्चय कर लें 
कि हम पर कितना ही दबाव क्यों न डाला जाय; पर हम 
बाल-पिवाह न करेंगे, न करेंगे,और (हगिज़ नहीं करेगे ।” 
तभी हम इस राक्षस से ज्राण पा सकते हैं । 
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"ऐसा एक भी हिन्दू नहींहै, जो अपने 
ही घर के अनुभव म्ले इसबात कोन 
जानता हो कि वैधव्य क्या चीज है) विधवा 
का जीवन व्यथा, यन्त्रणा, कष्ट-लहन और 
शुष्कता का जीवन होता है १» 
“--कुमार गद्भानन्द्सिह 
>< भ ५९ 


“ऐसी असंख्य अर्माणिनी स्धिर्यों दर्त- 
मान है जे! होश सम्हालने के पहले ही 
विधवा हे| चुकी छे। यह प्रथा घोर पापपुर्ण 
ओर कश्दायक है। % ८ क्‍या इस देश के 
पुत्र ऐसी बात को, जे कि पवित्र भारत देश 
के लिए कलंक स्वरूप है, अधिक समय तक 
सहन कर सकते है ९१ 

--पावती चन्द्रशेखर अय्यर 


[१। 

सबसे हार के सरकारी विवरण ( 5आ८र्था 
057०४ 0' जिध्ंआ 08, 494--5 ० 
]923--24 ) के अनुसार हमारे यहाँ २, ६८, ३४७, ८३८ 
विधवायें हैं । 

भारत की कुछ आबादी में टाइम्स” की ईंयरघुक के 
अनुसार, प्रति सहस्र पुरुषों पीछे १००८ स्तरियाँ विवाहित 
हैं। विभिन्न प्रान्तों में यह भौसत इस प्रकार है-- 


आसाम ९७६ 
बंगाल ५६६ 
बिहार-उड़ीसां १०३४ 
बम्बईं ९८७ 
ब्रह्मा ९२४ 
मध्यप्रांन्त-बरार १०२४ 
सद्रास १०६१ 


२१५४ 
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पंजाब १०२१ 

संयुक्तप्रान्त १०१३ 
बे 

बड़ोदा ७८३, 

हँंदरावाट ६७८२ 


इनमें सिफ़ १७५ वर्ष तक की वय-कलियों की संख्या 
निम्न प्रकार है-- 


वय विवाहित 
१-१२ भास १३,२१२ 
१-२ वर्ष १७,७७३ 
२-३ ४९,७८७ 
२-४ १,३४,१०७ 
४-५ ,, ३,०२,४ २५ 
०१० २२,१९,७७८ 
१०-१७ ,, 4,0०,८७,०२ 


विधवाओं का विवरण श्री कंचनछाल मगनलाल खाण्ड- 
चाला ने दिया है ! उसके अनुसार १५ घर्ष तक की दिध- 
बायें इस प्रकार हैं+-* 
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द्य विधवायें 
हिन्दू । मुसलमान कुल 
१-१२ मास ई हे १०५९ १,०१४ 
१-२ वर्ष छ्ज्ण दछ्‌ <ण६ 
र्रे ,, १,५६४ १६६ १,८०७ 
डेन्छ ,, ३,९८७ ७५८०९ ९,२७३ 
७०७ ,, ७,६०३ १,२८१ १७,७०३ 
७५-३० ,, | ७७,७८७ | १४,२७६ ९४,२४० 
१०-१७ ,, ($,८१,५०७ | ३६,२६४ २,२३,०३२ 


प्रान्तवार छे, तो १० वर्ष तक की वय-वालियों की 
संख्या है--बंगाल १७,५८३; बिहार ३६,२५७; बम्बई 
६,७२९; मद्रास ५,०४६; संयुक्तप्रांत १०,२०९। और 
कुल जन-संख्या में विधवाओं का औसत, टाइम्स” की ईयर- 


बुक के अनुसार है, प्रति सहल १७७०, जो विभिन्न वयों में: 


इस अकार विभाजत है-- 
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बे. 
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दय 
०-७ चर्ष 
७५-१० ,, 
१०-१७ ,, 
३५-२० ,, 
२०-२५ ,, 
श्ण-३५ ,, 
३७-४५ ,, 
४५-६५ ,, 


६७ और इससे अधिक 


इंस्लेंड और वेल्स में यह औसत है सिफ़े ७३ ३७०-- 


और वह भी किस वय का १ 
द्य्‌ 
२०-१७ वर्ष 
र२७-३७ ,, 
३५-४५ ,, 
3५-६७ ,, 
६५ और इससे अधिक 
१५८ 


प्रति सहरू औसत 


हि 
४५ 
३६ ८ 
४१.४ 
(9१७५ 
१४६९ 
इे२७ २ 
६३५९४ 
<डै8 ० 


प्रति सहरू दिधवायें 
१.५ 
१३ १ 
७० ७ 
९३३ 
ण६५ ९ 
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इसका कारण ? हमारे यहाँ विधवा््मे का इतना संख्या- 
बाहुलय क्यों है ? 

उक्त इंयरबुक' ही के लेखानुसार, इंसका कारण है 
“कुछ तो बाल-विवाह, कुछ पति-पत्नी की उम्रों का बेमेलपन; 
पर खास वजह है विधवाओं का पुनविवाह न होना ।” 


[२ ] 


विधवा ? आह, कैसा हृदय-स्पर्शी शब्द है यह ! 
विधवा की पुण्य तपश्नयों के स्मरण मात्र से जहाँ एक ओर 
मस्तक श्रद्धावनत हो जाता है; तहाँ दूसरी ओर, उनकी 
दत्त मान दुदेशा देख, करुणा और झोक के आँसू उमड़ 
बाते हैं !! 
महात्माजी छिखते हैं--और बिलकुल ठीक लिखते हैं--- 
“दैधन्य को मैं हिन्दू-धर्म का भूषण मानता हूँ | विधवा 
बहन को देखने पर अनायास ही, उसके प्रति, मेरा मस्तक 
-झक जाता है।...सुबह के वक्त तो उसका दुर्शन करके मैं 
कृतार्थ हो जाता हू । उसका आशिवांद अपने लिए बड़ी 
भारी बख्शीक्ष मानता हूँ । अपने सारे दुःख उसे देख कर 
भूल जाता हूँ । विधवा के सामने पुरुष तो तुच्छ प्राणी है । 
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विधवा के थेये का भनुकरण तो मानों असम्भव ही है 
विधवा को प्रचीन कार की जो विरासत मिली है, उसके: 
सामने पुरुष के क्षणिक त्याग की पूंजी का क्‍या मूल्य 

कितनी उदात्त और पविन्न कल्पना है ! परन्तु, भाह, 
इन्हीं बहनों की आज क्या दशा है ? छा" छाजपतराय के 
शब्दों में कहें तो व्णनातीत है। सचमुच जाज उनकी जो 
दशा है उसे देख आश्चर्य नहीं, यदि निर्जीव पत्थर भी बिल- 
बिछा कर फट पड़े ! उनके दुःखों और उनकी दुर्दंशा को 
समझने के लिए हमें हृदय को ज़रा मज़बूत करना होगा 
भोर तत्र सूक्ष्म विचारोपरान्त उनकी वास्तविक स्थिति को 
हम कहीं थोड़ी-बहुत समझ सकेंगे । 

ज़रा कल्पना तो कीजिए किसी बेचारी विधवा की । 
बद्द देखिए वह इडडियों की ठठरी, विषाद की मखूचे रूप, 
काम-काम-काम-बस यही रात-दिव की उनकी घुन ! कोई 
बात पूछने वाऊा नहीं; कोई ढंग से बोलने वालछा नहीं; 
आराम-सुविधा अलग, हुःख-द्॒द की ही पूछने वाला कौन ९ 
बस, काम करो काम; क्या मतरूब किसी के राग-रंग और 
हँसी-खुशी से ? क्या पर्वाह जीवन के कश्टो की ? क्या ज़रू- 
रत अच्छा खाने-पीने की ? क्‍या ज़रूरत किसी से हिलने- 
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मिलने की ? अपने तो अपने, पर किसी दूसरे के राग-ंग, 
ईसी-खुशी, व्यौहार-टेहके में शामिल होने की भी क्या ज़रू- 
रत ? ख़बरदार ! उधर मत जाना, वहाँ मंगल-कृत्य हो रहा 
है ! ख़बरदार, जो सुबह कहीं शक सामने आ गई ! ख़बर- 
दार, जो कहीं सधवा पर परछाई' पड़े गईं ! 

यह क्यों १ क्योंकि, चह विधवा है ! उसपर परमेश्वर 
का आप पड़ चुका है !! वह अपने पति-परमेश्वर की हड़प 
चुकी है !! हमारी मान्यता है कि पति जो पत्नी के ज़िन्दा 
रहते मरता है वह पत्नी के पापों ही के क्रण--उसका 
अपना कोई कुसूर नहों होता--क्योंकि, पुरुष तो सब तरह 
से दूध का घोया होता है न ? 

अपने बित्त पर वह रह नहीं सकती । प्रथम तो उसमें 
इतनी काबलियत और ताकृत ही नहीं होती कि अपने बूते 
पर छुछ कर सके | फिर मौका भी कौन देता है ? किसीसे 
बोले तो पापिन; बंच्चों से हिलेनमिले तो डायन; सखी-सहे- 
लियों से मिले-जुछे तो निज | घर वालों की ज़्यादती का 
प्रतिवाद करे तो ज़बांदराज़ और निर्लज़; ननद-भौजाई 
आदि को कुछ सिखावे-समझावे तो खतरनाक; बच्चों को 
किसी बात को टोके तो उन्हें देख-देख कर कुढने वाली। 
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अच्छे साफ़-सुथरे कपड़े पहने तो संद्ग्धचरित्र; विन्दी-चोटी 
करे तो घर की सधवाओं की अमंगलेच्छु, गावे-बजावे, खाये 
पीये, हंसे-बोले तब तो महापातकी ! 
हाँ, वह करे क्या ? सेदा, सेवा, सवकी सेवा--बड़ों से 
छेकर छोटों तक हरएक की निरन्तर सेवा, बस यही उसका 
काम है| घर के छोटे से छेकर बड़े तक, जब जैसी ज़रूरत 
पड़े, सब काम बिना किसी नजुन्‍नच के करे; सबकी लछानत- 
मलामत, भत्सना, ताने-तिसने विना भाथे पर ज़रा भी सलू 
डाले सुनती-सहती भौर फिर भी चैसी ही छूगन ओर तत्प- 
रता के साथ सबका काम करती रहे; खुद तो किसीसे अनु- 
राग बढ़ाये ही नहीं; पर यदि घर-बाहर का कोई दुष्ट पुरुष 
बिना उसकी इच्छा या उसके जाने ही उसपर छुरी नज़र 
डाले, तो भी वही उसका दण्ड भोगे ! 
कैसी करुण स्थिति है यह ! 
[३] 
इसमे शक नहीं कि इस सबके अन्दर जो कल्पना 
समाविष्ट है वह ऊँची ओर बहुत ऊँची है। इसका मूल 
संयम में है। इसके द्वारा विधवा के रूप में कुटम्ब और 
समाज के सम्मुख--विस्तृत रूप में कहे तो विश्व-मन्च पर-- 
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- एक ऐसी व्यक्ति उपस्थित होती है, जो निजी स्वार्थ के सकु- 
चित दायरे से निकछ कर सेवा के विस्तृत दायरे को ग्रहण 
करती है। वह प्रेम जो अभी तक पति परमेश्वर में वासना- 
मय रूप में केन्द्रित था, पतिम्रेम.की -ज्वाला-रूप' भट्दी में 
तप कर और खरा वन कर अब  बिलकुरू झुंदध और 
'पवित्र रूप में अखिल विश्व के प्रेम और ह्वित के छिए | 
अपनी रदव्मियाँ फैलोतो है। जो ख्री कक तक अपने पति 

"की. ही सेवा-टहलरू, भाराम-सुविधा भादि में तन्‍्मय थी, आज 
उसमें अनुभव श्राप्त कर उससे बड़े दायरे को और भी उत्त- 
मता के साथें पूर्ण करने के लिए पदार्पण करती है | भब 
अपनेपन को मानों वह बिसार देती है, अपनी सुविधा-असु- 
विधा आदि को वह समर्पित कर देती है, और अपनी पूर्ण- 
शक्ति के साथ अनन्त और अनवरत सेव! के लिए कमर-कसे 
कर मेंदान में कूद पड़ती है। जहाँ तक मेरी कल्पना दौडृती 
है, यही वैधन्य का मूछ भाव है। ओर, मेरी नम्न-सम्मति में 
यह इतना मद्वान्‌ एवं पविन्न है कि, महात्माजी की इस बात 
को ज़रा भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि, “यह 
विधवा-धर्म यदि छप्त हो जाय, अथवा अपने अज्ञान 
ओर उदण्डता से सेवा की इस साक्षात्‌ मूर्ति का कोई 
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खण्डन करे, तो उससे हिन्दू-धर्म को बड़ी ठेस छगेगी ।” 

“पर”, महात्माजी के ही शब्दों में हम कहेंगे, ' ऐसे' 
वैधव्य को सुरक्षित कैसे किया जा सकता है ? दस वर्ष की 
कन्या का ब्याह करने वाले मॉ-बाप को क्‍या वैधव्य के पुण्य 
में कुछ भाग मिल सकता है ? आज ब्याह कर आज ही 
जिस कन्या का पति मर जाय, वह क्या विधवा मानी जा 
सकती है ? वैधव्य को अतिशयता को घर्म का नाम देकर 
क्या हम घोर पाप नहीं करते ? .. ...भरा जिसका मन 
विधवा न हुआ हो, उसका शरीर विधवा रह सकता है 
और, आज ही ब्याही हुईं बालिका के मन को समझ ही 
कौन सकता है ? उसके पिता का, उसके प्रति, क्या कत्तंव्य 
है? या कन्या के गले पर छुरो फेर कर उसके प्रति अपने 
कर्तेब्य को वह निबाह चुका ?” 

महात्माजी समय समय पर इस सम्बन्ध में विचार 
करते रहे हैं और उन्होंने अबतक जो बात सामने रक्खी 
है, उनके अनुसार बारू-विधवा जैसी कोई वस्तु ही न होनी 
चाहिए । उनका कहना है कि १४५ वर्ष से पहले कन्या का 
विवाह ही न किया जाय, इस उम्र की याइस उम्र में 
ब्याहने के एक वर्ष बाद होने वाली विधवा को विधवा ही न 
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'माना जाय, और विधवार्ओ को अमंगरू-रूप न मान कर 
उनके गति उपयुक्त आदर-भाव रखते हुए उनकी ज्ञान-ब्रांढ 
के साधन जुटांये जाये । बांल-विवाह ही नहीं, बढ्कि - जेबंतक 
वर-कन्या को एक साथ रहने छायक मौका न हो तेबतक भी 
ज्याह न करने के लिए तो वह कहते ही हैं, पर साथ ही 
'बलात्‌ वैधव्य के भी घह विरोधी -हैं, और १५ वर्ष तक की 
उम्र वालियों को तो वह विधवा ही नहीं मानते । _ 

छाछा जी कहते हैं कि--“जो छोग उनके पुन- 
विवाह का विरोध करते हैं, उन्हे ईश्वर खुश रक्‍खे; किन्तु 
उनके इस अंधविश्वास के कारंण समाज में' इतनी बुराइयाँ 
'फैछती हैं और इतना नेतिक तथा शारीरिक कष्ट बढ़ता है, 
किवह समस्त समाज को पडगु कर रहा है और उसके कारंण 
जीवन संग्राम में हमें सफछता मिलना कठिन हो रहा है ।” 

[४ |] 

यदि हमारे विवाहों का ढंग ठीक होता--हमारे यहाँ 
बार, छृद्ध और बेमेल 'विवाहों के बजाय प्राचीन ढंग के 
स्वेच्छया उपयुक्त जोड़ी के विवाहों का क्रम होता--और 
हम पुरुषों का विधुरपन भी ऐसा ही उच्च और दृढ़ बना 
रहता तो बहनों का वैधव्य समझ में आा सकता था--तब 

१६४ 


सत्री-समरया ] 


यह स्वाभाविक और सम्भव होता। परन्तु आज 
तो हमारे, थहाँ उपयुक्त सभी दोष वर्चमान हैं। उघर भौतिक- 
बादिनी पश्चिमी सभ्यता भोग की ओर हमें घसीटे लिये जा 
रही है । ऐसी स्थिति में स्वेच्छया ऐसे कड़े संयम की आशा 
नहीं की जा सकती, और ज़बद॑स्ती का संयम में कोई काम 
नही । क्योंकि जैसा गाँवीजी ने लिखा, “बलात्कार और 
संयम परस्परविरोधी वस्तु है। एक मनुष्य को ऊँचा उठाती 
है और दूसरी उसे नीचे गिराती है ।” इसलिए बरूत्‌ 
वेधव्य धर्म नहीं बल्कि कुछ और होना चाहिए । ऐसी दश्ञा में 
इसे स्वाभाविक तो कह ही कौन सकता है, और अस्वाभाविक 
वस्तु सदेव पापों या घुराइयों की जनक हुआ ही करती है । 
विधवाओं के सम्बन्ध में तो यह बात' सोलहों आये 
घटती है । उपर्युक्त ज़बदेस्ती और दुव्यंवहार के कारण आज 
उनकी जो हीन दशा है, उसे कोन नहीं जानता ? इस सखूती 
और अपनी निराधारता के कारण चाहे वे जाहिरा कुछ न 
कहें; पर यह सम्भव नहीं कि इसकी प्रतिक्रियँय उनपर न 
हो । अच्छे-भले आदमी रात-दिस के ऐसे दुव्यंवहार और स्नेह-' 
शून्य वातारवरण से पागल हो उठते हैं, बड़े-बड़े सदाचारी 
घर के कठोर और स्नेह-झून्य व्यवहार से नीच से नीच और 
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दुराचारी बनते देखे गेये -हैं;-तेब 'भलो- ख्रियाँ बेचारी ही 
क्या करें ? उधर वातावरण भी तो उनेकी वासनायें प्रदीक्त करने 
से बाज़ नहीं आता । नतीजा यह होता है कि गुप्त व्यभिचांर 
लता है | बड़े घरों में नौकरं-चाकर या विशेष व्यक्तियों से 
छोटे घरों में माछदार था चाछाकों से । जादू-टोने;- जन्तर-. 
मन्‍्तर और पूजञा-पाठ के बहाने सुरूण्डे - फकीर-जोगी और 
महन्त-पुजारियों-के साथ प्रायः उनके सम्बन्ध कुछ ऐसे ही. 
रहते हैं । यही नहीं, घर के निकट से निकट सम्बन्धियों तके 
से गर्भ रहने आदि की घटनायें भी प्रायः सुनने में आती 
रहती हैं । और इस अकार बच्चों की जो हुदंशा होती रही है, 
वह तो रात-दिन की घंटनायें हैं । स्थिति इतनी करुण और: 
घृण्य है कि इसपर अधिक लिखना संभव नहीं । परन्तु वाहः 
रे समाज, 'चुप-चुप' की नीति-से इसे दबाया जा रहा है 
और काशी खुथरा जैसी पुण्य-भूमियों को ऐसे पराषियों का 
आश्रय-स्थान बनाया गया है ! 

यह स्थिति शर्मनाक है। भले आदमी इसे कैसे बर्दाश्त 
करते हैं, यही समझ में नहीं आता! फिर दिल्‍्लगी यहद्द 
कि आज भी बाल और दृद्ध तथा अनमेक विवाहों के रूप में 
ऐसी विधवाओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है, जो शायद्‌ 
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वेधव्य और संयम तो क्या विवाह का मर्म भी नहीं समझतीं ! 

यह स्थिति और कुछ चाहे हो या न हो पर धर्मया 
युण्य तो अवश्य ही नहीं है| ऐसी स्थिति में विधवा-विवाह 
वा उपयोगी न होगा ? जिन्होंने पत्नीत्व का कोई अनुभव 
नहीं प्राप्त किया, अथवा जिन्हें अभी छाछूसा बाकी है, इसके 
जारी होने पर युप्त रूप ले उनका डस विषय की पूर्ति 
करना न बन्दु हो जायगा ? कम तो ज़रूर ही होगा |. 
इसलिए कम से कम आज की परिस्थिति में यह पाप तो कहा 
ही कैसे जा सकता है ? यदि छुराई ही हो, जैसा कि इस 
समय तो नहीं ही है, तो वह छोटी छुराई (],०४७७/ ९शों) 
होगी और उपयुक्त बड़ी बुराई (88४(९' €शं! ) के नाश 
के लिए यदि हमें इस छोटी बुराई को अहण करना पड़े, तो 
वह बुरा नहीं । अतएवं सिद्धान्त-रूप में जब विधवा विवाह 
को चाहे पुण्य और आदश न मानें; पर आज की स्थिति में, 
व्यवहार रूप में, वह पाप तो हगिज़ हुई नहीं, और न छज्जा 
की ही बात है। मेरी समझ में तो इस समय यह एक मध्य- 
मार्ग है और, उपर्युक्त बुराइयों से बचने के लिए, रामबाण 
डपाय है| यदि ईमानदारी के साथ इसे अहण किया जाय, 
तो हमारी दशा आज से कहीं अच्छी होगी। 
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“फैम्वर साहद ने परदे छी जो प्रथा 
चलाई थी, वह शील को प्रदर्शित करने के 
लिए चलाई थी; और शील ऐसी चीड है 
कि कोई स्री कितनी ही आधुनिक क्‍यों न 
है| गई हो, फिर भी, वह उसे सर्वोच्च स्थान 

देगी ७४ 
“-भश्रीमती सरोजिनी नायडू 


> है है 


“परदा ठोड़ने में संयम हेतु है, तो 
उसका तोड़ना करब्य है और बह दू८ 
सकता है । ( पर ) परदा तोड़ने में स्वच्छ- 
न्दता भी हेतु हो सकता है । ऐसी अवस्था 
में परदा टूट नहीं सकता है।“*'जनता का 
हृदय पवित्र है । अपविन्न हेतु का जनता 
कभी आदर नहीं करेगी (१ 

“-महत्मा गाँधी 


[१] 
परदे ने आज हमारी स्थिति को जितनी हास्यास्पद्‌ 
बना रक्‍्खा है, उतना किसी दूसरी प्रथा ने नहीं । 
परदे का मूल चाहे बुरा न हो--और कम से कम मेरा' 
ऐसा विचार है कि इसका उद्धव बुराई को ढकने के लिए 
नहीं, किस्तु उससे बचने के लिए हुआ होगा:--परन्तु इसमें 
रत्नमात्र सन्देह नहीं कि आज इसने जो रूप धारण कर 
रक्‍्खा है वह किसी भी दशा में वान्छनीय नहीं है। अवश्य 
ही इसका मूछ शील ओर सदाचार में, अथवा उनकी रक्षा 
में, रहा होगा; परन्तु आज तो इसने बिलूकुक उलट ही 
रूप धारण कर रखा है ९ घर वालों के सामने जो 'परदे' 
वाली बनती हैं, बाहर वालों के सामने वही बेपरदेवालियों 
से कहीं बेशम और बेहया बनी दिखाई देती हैं। सच तो 
यह है कि शीरू ओर सदाचार की रक्षा तो कहाँ, निर्लजता 
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और उच्छछुरूता को 'सम्यता' का रूप देने अथवा, स्पष्ट 
कहें तो, अपने पाप और कुप्रवृत्ति पर आवरण डालने के छिए 
आज इसका उपयोग हो रहा है । | सच्ची छूज़ा तो गहढे न- 
जाने कहाँ, झूठी लाज-शर्म भोर दिखावे का दौर दौरा है ! 
इसीका परिणाम है कि आज हसारा चरित्र और बल 
भी अपेक्षाकृत कहीं कम हो गया है। इनका दृष्टिकोण ही 
बदल गया है। पहले जहाँ पर-सत्री को देखते ही मातृ-भाव 
से हमारा मस्तक अ्रद्धापवंक झुक जाता था, किसी बहव के 
द्वारा हाथ में सूत के धागे का रक्षा-बन्धव बंधते ही जहाँ 
हमारा अन्तःकरण उसके प्रति आतृ-स्नेह से उछछ पड़ता 
था और मन जीजान से उसके काम के लिए कटिबद्ध हो 
जाता था, छोटे बच्चों को देख कर जहाँ हमारे मन में सहसा 
सन्तति-प्रेम था, वहाँ आज क्या दशा है? समवयस्का तो 
दूर, आज तो सगी माँ-बहन बेटियों वक पर कईयों की 
कुदृष्टि पड़ जाती है [| 
इसीलिए बाहरवाले आते और देख-देख कर हँसते है ! 
मिस मेयो जैसी अविवाहित र्डीलियाँ ऐसी ही बाब्ो से 
सामग्री संग्रह करती हैं, ओर तिर को ताड़ बना कर हसारा 
केवल उपहास ही नहीं करतीं अपितु हमें अपने देश के 
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शासन ( स्वराज्य ) के छिए ही अयोग्य और अलुपयुक्त 
सिद्ध करती हैं ! विचित्र समस्या है ! 


परुदा किससे ?-- 


यदिं यह मान भी किया जाय कि परदा भच्छी चीज़ 
है, तो प्रश्न यह उठता है कि वह हो किससे ? जब शीऊ और 
सदाचार उसका उदहेश्य है, तो उन्हींसे वह क्‍यों न हो, 
जिनके चरिन्न के सम्बन्ध में कोई शह्ढा हो, जो कुप्रवृत्तिवाले . 
हों, जिन्हें हम जानते-पहचानते न हों, जो विश्वस्त न हों, 
जो हमारे प्रति कोई भाव न रखते हों ? 

पर होता क्‍या है ९ 

होता भाज तो कुछ और ही है । इससे बिकूकुछ उलठी' 
बात दिखाई पड़ती है। जिन घरवालों की नस-नस का पता 
होता है, जो घुरे भाव कभी उठे भी तो यथासाध्य उन्हें 
दबाने का ही प्रयत्न करते हैं, यह भी कह सकते हैं कि 
वास्तव में जिनसे ख़तरे की सबसे कम ही सम्भावना होती 
है--क्योंकि, कुछ भी हो, आख़िर वे हैं तो उनकी बहु-बेटी 
ही, और यही भाव हुराचार के मार्ग सें सबसे बढ़ा अवरोधक 
है,--उन्हीं से आज तो परदा किया जाता है ! यहाँ तक 
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कि घर और पास-पड़ौस की औरतों तक का घृ घट निकाला 
और उनके सामने कृरीने से बेठा-डठा जाता है ! इसके 
विपरीत, दूसरी ओर, जिनसे परदा नहीं किया जाता, वे 
कौन ? ज़रा कान पर हाथ छगाकर सुनिए । वे हैं--युवा नौकर, 
चाकर, नाई, धोबी, मेहतर, कहार, खौद्धेवाला, फेरीवाला, 
जोगी, फ़कीर, सयाना, मिखसज्ञा, पास-पड़ोस के जवान- 
जवान भर्द॑-बच्चे और घर के, अथवा ख़ास परिचितों-रिश्तेदारों 
को छोड़ कर कोई भी जाना-अनजाना आदमी |! इनमें से 
कोई बदमाश से बदमाश और भक्‍्कार से मक्‍्कार भी क्‍यों 
न हो, उनकी परवाह नहीं | वही बहू-बेटियाँ जो सास, 
ससुर, जेठ, आदि घरवालों के सामने परदे की बीबी” बन- 
कर रहती हैं, बाहर के मलुस्टण्डों के सामने अपना व्यवहार 
शेसा लज्जा-हीन रखती हैं कि भरा आदमी देखकर सिर भी 
नहीं उठा सकता ! 

इन छोगो के सामने स्तलियाँ क्या नहीं करतीं ? हँसी- 
मज़ाक ही नहीं, कपड़े-लत्तों की भी उन्हें सुध नहीं रहती । 
नंगी-डघाड़ी हैं तो नंगो-उघाड़ी ही सही, क्‍या पर्वाह-- 
मौजूद तो बाहर वाले ही न हैं? नंगी-उधाड़ी नहा रही हैं 
भर चहीं नौकर पानी भर रहे हैं या और कोई काम कर रहे 
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हैं, तो क्या हज हुआ ? बहूजी को नहाते देख नौकर महा- 
झय ने किसी न किसी बहाने से «१० मिनट और अधिक 
लगा दिये और आँख-होंठ मटकाते हुए दो-चार तुर छोड़ते 
रहे, तो भी बहू जी को शर्माने की क्या ज़रूरत--उस तुरें 
में त्वयं भी शरीक न हों तभी ग़नीमत है! श्रीमतीजी भरे 
नम्म पड़ीं बालक को दूध पिछा रही हैं, या पतिदेव से 
प्रेमाछाप कर रही हैं, अथवा सखी-सहेलियों के हँसी दें 
में मप्त हैं, ऐसी दक्षा में नौकर-चाकरों को आने-जाने बेठने- 
'उठने की कोई रोक नहीं--पदि रोक है तो घरवालों को, 
सगे-सम्बन्धियों को ! बिरादरी में नाचने-गाने के समय भी 
नोकर-चाकरों पर कोई बन्‍्धचन नहीं होता । घर के पिछले 
दरवाजों में दिन-दोपहर फेरी खौद्ब वाले और जोगी-फ़कीरों 
के चक्कर भी कुछ कम नहीं होते और हमारी ये परदेवालियाँ 
उस समय न सिफ़ हँसी-मज़ाक बोछी-ठठोली में ही व्यस्त 
रहती हैं, बढिकि उस समय का उनका बेठने-उटने का ढ्ढ 
भी बड़ा निससंकोच होता है। इसपर भी तारीफ़ यह कि 
बाहर के कितने ही सुस्णण्डे भाते और मज्ञाक भी करते हैं, 
पर वे अपने रुख़ से बाज़ नहीं आती | उनसे सौदा लेती- 
देतीं ओर भाव-ताव के साथ कभी-कभी बड़े भद्दे मज़ाक 
श्र 


स्री-समस्या ] 


भी कर जाती हैं । जिन चीज़ों के लिए घर के पुरुषों से कहते 
भी वे शर्मांतों हैं, उन्हीं चीज़ों का बढ़ी रसिकता के साथ 
सौदा होता है। इसी प्रकार कई हमारी देवियाँ फेरीवालो 
के फेर में भी पड़ जाती हैं । 

बदुसाझों को भी खूब मौका मिलता है। जब और कोई 
उपाय उन्हें नहीं मिलता तो इन्हीं में से वे कोई रूप धारण 
करते हैं और अपनी मनमानी पूरी करते हैं । इस हिन्दू-मुस्लिम 
वैमनस्थ के समय में तो ये घटनायें रात-दिन होती रही हैं । 
एक प्रसिद्ध मुसलमान फ़कीर ने तो अपने भनुयाश्रियों को 
हिन्दुओं से सुसऊठमान बनाने के लिए इस उपाय का अब- 
लम्बन करने का स्पष्ट आदेश भी दिया है, ऐसा सुना 
गया था। 

इन्हीं सब बातो का यह परिणाम है कि इस अ्रणी में 
एक ओर तो स्वच्छ वश्यु की कमी से रोगों का दौर बढ़ता 
जा! रहा है--तपेदिक्त की सबसे अधिक शिकार ऐसी ख्रियाँ 
ही हो रही हैं, दूसरी ओर व्यभिचार दिन पर दिन बढ़ता 
जा रहा है। जो बहू बेटी घर धाको के सामने बड़ी सीधी- 
सादी और लजीली मारूस पड़ती हैं, आह ! कौन कह सकता 
है कि उनमें से कितनों' का चरित्र शुद्ध होता है ? अधिकांश 
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बातें गुप्त रहती हैं,फिर भी नौकर-चाकर या पास-पड़ोसियों 
के साथ उनके ऐसे व्यवहार की किग्बदन्तियाँ थोड़ी-बहुतः 
फेल ही जाती हैं ! कई भण्डाफोड़ तो बहुत ही बुरे हुए हैं + 
और काशी आदि कुछ स्थान तो ऐसे पापों के छिए आश्रय-- 
स्थान ही न बन गये हैं ? हाँ, परदे की आड़ में यह सब- 
कुछ छिप-सा रहा है। क्योंकि परदेवाढी के आन्तरिक रूप 
को हम नहीं देखते, उसके बाह्यरूप से ही उसके अच्छेपन 
का अनुमान छवगाते हैं। और- इस प्रकार टी की ओट में 
शिकार बाली छोकोक्ति चरितार्थ होती चली जा रही है ! _ 
- एक और रोग, दूसरी ओर गुप्त व्यभिचार-कैसी 
भयावह स्थिति है !! 


[३] 


नया ज़माना इससे उकता चला है। वह ऐसी छूज्जा- 
जनक पररिस्थिति को कायम नहीं - रखना चाहता _। वह इसे. 
जड़-मूछ से उखाड़ कर फेंक देना चाहता है। परन्तु १-- 
परन्तु, प्रश्न यह है, प्राचीनता की.जो अन्धी छाप: 
हमपर लगी हुईं है वह ऐसा करने देगी क्या ? 
एक पक्ष-“और-वद भी ऐसा-बैसा नहीं बढ्कि एक- 
१२ १७७ 


सत्री-समत्या ] 


ज़बरदुस्त पक्ष--ऐसा है, जो हर बात में शास्त्रों की ही दुह्ाई 
देता है। इस पक्ष वालों का कहना है कि यदि शाख्रों में 
इसका उल्लेख है तब तो यह कायम रहना ज़रूरी है। वैसे 
भी यह रूंढ़ि हो गया है और हसकिए वे इसे उठाना नहीं 
चाहते । इस पक्ष वारों का मस्त है कि जो स्री परदा वहीं 
करती वह भछे घर की नहीं कही जा सकतो | 

दूसरी भोर एक पक्ष परदे का बिलकुल विरोधी है। 
इसमें से कुछ तो स््रियों को पूरी मेमसाहबा बना देने के 
भी पक्षपाती हैं । 

इस प्रकार दो पक्ष हैं। भब सवाल यह है कि इनमें 
से किले गृहण किया जाय और किसे नहीं ९ 


(३ ] 


हमारी नम्न-सम्मति सें, पक्ष फोई भी नितानत ठीक 

नहीं । हसें ऐसा मध्यब्मागं शहण करना चाहिए, जिसपर 

दोनों ओर का समझौता हो सके । परदा छुरा है, भाज तो 

वह ट्ट्टी की ओट में शिकार हो रहा है, इसमें किल्विन्मात्न 

सन्देह नहीं । परदा हो तो एश हो, घर वालों की अपेक्षा 

बाहर वालों से अधिक हो; नहीं तो वह, जैसा कि भाज- 
र्ज्ध 
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पकल हो रहा है, मककारी है--शील-संकोच बिरूकुछ नहीं, 
'यदद तो साफ़ मकक्‍्कारी है।' और मवकारी. का कोई भी भला 
आदमी समर्थक नहीं हो सकता । अतः इसका तो ख़ात्मा 
डी होना चाहिए, पकह नहीं कि शास्त्र कया कहते हैं। 
आख्र परदे का समर्थन करते हैं या विरोध, यह:तो' हम 
नहीं कह सकते; पर इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि 
हरएक बात के छिए शास्त्रों के नाम की दुह्दाइयोँ हमें नहीं 
देनी चाहिएँ । हर बात किसी ख़ास देश, काल भौर स्थिति 
के अनुसार उपयुक्तता का विचार करके द्वोती है; और हमें 
भी किसी बात का विचार करते समय इन्हीं बातों पर 
“विशेष ध्यान रखना होगा । 

रहा दूसरा पक्ष । इस सम्बन्ध में इतना ही कहा जा 
सकता है कि परदा हमें छोड़ना चाहिए, क्योंकि वह 
कृत्रिम और अनाचार है; पर इसका यह अभिप्राय नहीं कि 
उसके मूल में समाविष्ट शील-संकोच ओर सदाचार को 
भी हम छोड़ दूँ । ऐसा कदापि न होना चाहिए। ये 
तो बड़े ऊँचे और पविन्न सद्‌गुण हैं, इन्हें तो कायम रखना 
ही नहीं बल्कि बढ़ाना भी आवश्यक है। झूठी लज्जा हम न 
करें, थेघट-परदे का स्वाँग चाहे हम न रचें, पर बढ़े-छोटों 
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का अदब हमें हमगिज़ न छोड़ना चाहिए; आँखों की शर्म-हया 
कभी न॒त्यागी जाय; कपडे-छत्तों में भी रज्जा का पूरा 
ध्यान रखा जाय | तभी हमारा परदा छोड़ना साथंक है, 
वही उचित है और वही वान्छनीय है। मेमसाहबों की देश 
को ज़रूरत नहीं, सीता-सावित्रियों की चाह है। और देः 
इसी प्रकार बन सकती हैं| 
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१० क्‍ 
तन्दर्य की कामना 


“लडकियों। सुन्दर चीजों से प्रेम करें, 
इसमें कोई खतरा नहीं है| हों, वह सुन्दरता 
हो वास्तविक । यदि यह प्रेम केवल अपने 
स्वार्षपूण आनन्द के लिए ही काम में न 
लाया जाय और श्रपने देश के सौन्दर्य को 
बढोन की भघना भी इसके साथ रहें, तो 
बजय कप्तदोरी के यह तो एक शाक्ति है ७१ 


“-श्रीमती मार्गरेट ई० कज़िन्स 


[8] 

- सौन्दर्य का आकर्षणे स्वाभाविक है । किसी भी सुन्दर 
चीज़ को देखते ही मन, न-जाने क्‍यों, उसकी ओर झुकने 
लगता है। चाहे उपवन की सुन्द्रता हो चाहे एकान्त 
जड्ल में प्रकृति को क्रोड़ा, भयावह संयोगों के बीच जछू का 
मधुर कल-कल, शब्द हो या भयंकर जल-प्रपात का सुहावना 
दृश्य, चिड़िया की मधुर 'धहचहाहद हो था बाल-सुलम कण्ट 
का मीठा स्वर, श्रीसान्‌ का ठाउ-बाट हो था ग़रीब की सफ़ाई-- 
निकाई, कैसी भी सुन्दरता हो, उसे देखते ही हमारा मन 
उस तरफ़ भाकर्पित हो उठता है; उसका साथ करने, उसे 
पाने, अथवा उसका .डपभोग करने की तीव्रछाछूसा हमारे 
मन में उठती है । 

अपने भास-पास के वातावरण के लिए जब यह बात 

है, तब स्वयं अपने लिए तो सौन्दर्य की अभिराषा भोर भी 

स्वाभाविक है। कोई भी मनुष्य अ-सुन्द्र नहीं होना चाहता । 
रपये 


स्ी-समस्या |] 


अपने हाथ की बात हों तो कोई कुरूप रहे भी नहीं । 
यही कारण है, संसार में सौन्दर्य की बढ़ी चाह है। 
यह बात दूसरी है कि वह कहाँ तक ठीक है और कहाँ तक 
नहीं । परन्तु इसमें शक नहीं कि संसार सदा से सौन्द्य 
की कामना करता आया है, कर रहा है, और करता रहेजा। 
पहले, सुने हैं, स्वाभाविक रहन-सहन और तेरू-उबठने 
का ज़ोर था। आज साबन, पौमेड, लवेण्डर भौर कृत्रिम 
उपायों का बोर-बारा है। प्राकृतिक जीवन की उपयोगिता 
का भी झास्रीय प्रतिपादन अब फिर होने कगा है सही, 
पर उसपर अमछ कृत्रिम उपायों से ही करते का प्रयत्न 
हो रहा है। हाँ, यूरोप के छुछ देशों में ऐसे प्रकृतिवादियों 
का उदय ज़रूर हुआ है, जिन्होंने पहले के स्वाभाविक जीवन 
को भी मात कर दिया है। थे नंग-धड़द्ग रहते हैं, घूमते 
फिरते और हिल्ते-मिलते हैं । 
[२] 
सौन्दर्य के छिए हम क्या नहीं करते ? नित-नये फ्रेशन 
निकलते हैं--कपढ़ों के नये-नये कट, बालों की तरह-तरह की 


काट-छोंट, चश्मों का रंग-बिरंगापन, घड़ी और छड़ी के नये- 
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[ सौन्दर्य की काम 


नये नमूने, जूंते की चर-मर, दाँतों का स्वर्णावरण, ठाई-काहूर 
का बॉकापन, मूछों का आड़ा-तिरछापन, इत्यादि-इत्यादि 
क्या-क्या हम नहीं करते ?' 

' और खियाँ १ उनका तो <ईंगार मानों जन्मसिद्ध स्वत्व 
है| घुरुष तो उनकी नकुछ करते हैं, वास्तव में तो यह 
उन्हींका काम बताया जाता है। पुरुष को जब स्वामी माना 
गया है तो स्त्री को उसे प्रसन्न रखने, उसे रिक्षप्वें, उसे अपने 
घर भासक्त बनाये रखने के लिए अपनेसें अकर्षण बनाये 
रखना निहायत ज़रूरी है। यह कल्पना चाहे भछुद हो, 
अवाब्छनीय हो, परन्तु ख्रियों की #ंगारःप्रियता का मूछ 
इसीमें है । इसीलिए उनमें ४ गांर का बाहुलय नज़र आता 
है। यूरोप में और उसकी देखा-देखी एकाघ ' एशियाई देज्ञों 
में भी जो सौन्‍्दर्य-प्रतिदन्द्िवायं होती हैं, वे खियो ही की 
होती हैं--पुरुषों की नहीं | टाँग, नाक, ठोड़ी आदि के बीमे 
'भो ख्त्रियों ही के सुने जाते हैं। - 

श्ाज के भोतिकवाद के खुग में ४ गार ने अपना जड्डा 

और भी जमाया है | जैसा कि डा० कुन्नीकन्नन ने लिखा है, 

यह चिज्ञापन का युग है | पर्िचिम भें हर बात का विज्ञापन 

करना होता है, महीं तो अच्छी होने पर भी कोई नहीं पूछता । 
१८५ 


खत्री-समस्या ] 


खियाँ वहाँ अपने जीवन-साथी का चुनाव स्वयं करती हैं 
और उसे राज़ी करने का भार भी उन्हींपर होता है; इस- 
लिए यह बिलकुल स्वाभाविक ही है कि वे अपने रंग-रूप, 
हाव-भाष को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षक और भड़कीला द्र- 
साने का प्रयल करती हैं। इसीलिए बज्ञाय सांस्कृतिक 
सुधार के, हम देखते हैं, नित्य नये-नये सौन्दर्य-पदार्थों 
(०७०४७) का भ्राविष्कार हो रहा है और खियाँ उनमें" 
डूबती चली जा रही हैं । 
मगर नतीजा ! 


[३] 


ओह, सोन्द्य की यह चाह हमारा कितना नुक्सान 
नहीं कर रही है ? हम नर-नारी सौन्दय-प्रद्शन के किए, 
अपने हाव-भाव सुन्दर दरसाने के लिए, अपना कितना 
समय ब्कंद करते हैं, कितना धन नष्ट करते हैं, और कितनी 
खटपट भोल लेते हैं, मगर फिर भी, कह नहीं सकते, हमारा 
उद्देश कहाँ तक सिद्ध होता है ! 
वे अमीरज़ादे और अमीरज़ादियाँ, जो आलस्य के मारे 
पलंग-कुर्सी पर पड़े हुए दरवाज़ेटखिड़की के किवाड़ भेड़ने,. 
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[ सौन्दर्य की कामना: 


दीये की बत्ती उकसाने, फर्श पर से पीक थूकने के लिए 
पीकदान उठाने, पानी पीने के लिए गिलास डरने, दरवाज़े 
के बाहर खड़े आदमी को “ जवाब देने, ग़ज़े कि बढ़े-से-बड़े: 
से लेकर छोटे से-छोटे और न-कुछ कामों के किए भी. नौकर 
नौकरानियों पर तान तोड़ते हैं, सौन्दय-्ृद्धि के छिए ठण्ड से 
गीले क्रीम-लोशन-साबन छगाने और घोर ओष्म में 
बेदन को कसने की तकलीफ़ गवारा करने का साहस करते 
हैं; वध्यु-सेवन के लिए सीछ-मीऊ भर के चक्कर छुग़ाने का 
.दुःसाहस करते हैं; और कोई-कोई चज़िंश जैसे कष्टों का भी 
आवाहन भरते हैं !! वे केड्वी-कसैली दवा-दारू को नाना प्रकार 
के मुँह घना कर डकोसने की हिम्मत करते -हैं, ज़ेबरों का 
पनसेरियों बोझ छादते हैं, और बदन गुदवाने को भी तैयार, 
हो जाते हैं । ऐसा है सौन्दर्य का मोह ! _ 

इन सब बातों का नतीजा यह होता है कि एक ओर 
तो सौन्दय प्रेम के इस प्रकार में ज़्च ख़ब होकर तंगी आती 
है; दूसरी ओरे शरीर की स्वाभाविकता के बजाय अस्वांमा- 
विकता बढ़ती है, और ऐसी कृत्रिम परिस्थिति का परिणाम 
यंदि उल्ठा--वासना की ओर--हो तो उसमें णाश्रर्य नहीं ! 
_आज-कछ एक ज़बरदस्त विचार ऐसा जो हो गया है, जो सौन्दर्य 


श्८छ 


्वी-समस्या | 


को सार्नो वैषयिकता का ही बदला हुआ रूप सावता है, वह 
इसी परिस्थिति के फरूस्वरूप है। वैसे सोन्द्य €य कोई 
डुराई नही है; यदि छुराई कहीं है तो वह उसके अवछोकन 
की दृष्टि में है। सच तो यह है कि एक वेश्या में भी, 
जिसका कि कास ही विषय-भोग है, हम निर्दोष-साव से 
सौन्दर्य-द्शन कर सकते है--शर्त यही है कि उसमे हमारी 
'दृष्टि कामुक न हो, हम सॉबहन के रूप में उसके सौन्दर्य 
'को निरखे, वैषयिक दृष्टि रखकर नहीं । कामुक रृष्ठि से तो 
गदि हमर अपनी सॉबहन को देखें तो वह भी दोष ही है, 
'यह दुसरी बात है कि हम उसपर ध्यान नहीं दे रहे है 
और ऐसा होता भी कम ही है । यह बात असम्भव नही 
'है--हाँ, ब्यवहार में ज़रा कठिन अवश्य है; और, यही कारण 
है जिससे, सब-सासान्य व्यवहर में इसका प्रचलन कम 
ही है। अस्तु । 


[४ ) 


सोन्द्य स्वतः बुरी चीज़ नहीं है, यह हम जान चुके । 
ओर जब यह छुरी चीज़ नही है, तब इसकी अमिछाषा और 
उसके लिए प्रयत्न तो बुरे हो ही कैसे सकते हैं ? भत्तः, 


श्प्ष्र 


[ सोन्द्य की कामना: 


सवाल रह जाता है यही कि, आजकछ हम जो प्रयत्न कर 
रहे है वे कहाँ तक ठीक हैं १. 

हमारी नम्न-सम्मति. में, जैसा किः ऊपर छिखा जा 
चुका है, अजकल के _ प्रयत्न स्थाभांविक कम- हैं, अतएवः 
वे श्र यस्कर नहीं। सत्य शिव सुन्दर एक प्रसिद्ध वाक्य 
है । मतलब यह कि जो सत्य है, वही शिव ( कल्याणप्रद )० 
है, ओर वही सुन्दर है। अतः - हमें येदि सुन्दर बननो है 
तो हम शौक से बने और - ज़रूर बनें, पर-वह बनें शिव और 
सत्य होकर ही। 
..._ प्रकृति की ओर लौठो !!--वह पुकार है, जो इस दिशा: 
में बड़ी कारगर हो सकती है । मानसिक सौन्दर्य के लिए 
हमारे मन का झुद्धहोना आवश्यक है, और शारीरिक सौन्दर्य 
के लिए शरीर का । शिव ( कल्याणप्रद ) बनने के छिए इन 
दोनों ही सौन्दयों की आवश्यकता है । और बे प्राप्त हो सकते. 
हैं सत्य, वास्तविकता, कृदरत, अ्क्ृति पर अग्रसर होने में | 
हमारा रहन-सहन प्राकृतिक हो, तो क्या ज़रूरत है कि सुन्दर 
बनने के लिए हम कृत्रिम उपायों की- खोज करते फिरें ? 

आजकल आम तौर पर देखा जांता है, हमारी माँ-- 
बहनों का स्वास्थ्य गिरा होता है; एक-दो बच्चे होने पर तो 
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छ्ली-समस्या ] 


वे मानों वृढ़ी हो जाती हैं भौर दुनिया से नजात पाने को 
'तरसा करती हैं । उनका सौन्दर्य सौन्दर्य-पदार्थो, माँग-चोटी, 
साढों-जेग्पर आदि से थोड़ा-बहुत चाहे दीखा करे; पर वास्तव 
में उनके चेहरे पर आभा नहीं रहती--आहूस्य, निराशा छाई- 
सी रहती है; उत्साह-आनन्द कोर्सो भागते-से नज़र आंते हैं, 
फुर्ती-तेज़ी की तो वात ही कहाँ, आराम और बस आराम, 
नौकर-चाकरों की निर्भरता ही हमें नज़र भाती है। बड़े घरों 
और बहुत-कुछ मध्यम बर्ग का तो पूरा परमुखापेक्षी सा 
हिसाब है, निम्नश्रणी में चाहे इतना परावरूम्बन न हो । 
नये युग को स्वाधीनता और भ्षघिकारों की पुकार में 
परदा छोड़ कर थे हवा खाने का प्रयत्न कर रही है, बाग़ की 
सैर या समुद्री भ्रमण को भी निकलने लगी हैं, मगर कहाँ 
है फिर भी उनका वह सुन्दर शरीर ! वर्योकि, हम देखते हैं, 
टाक्टर-द्वारा शरीर को श्रम की आवश्यकता बताये जाने पर 
वे बाग में धमने चछी जायंगी, किसी भीटिंग को 'भहेण्ड' 
कर छेंगी, मगर घर पर ही जो श्रम के काम होते हैं--दाल- 
मसाला पीसना, छोटी-मोटी चीज़ कूटना-छानना, भाटा 
मलना-गूघना और रोटी पकाना दृध्यादि, उनके लिएु ज़रा भी 
अीकाफ़ होने पर नोकर हो का आासरा रहता है ! घर पर 
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रोटी बनाने से किवाड मेड़ने' और घर, का तालाकुली 
लयाने-रखने _ तक प्रायः सब काम- नौकर-चाकरों पर ही 
रहेगा । क्या यह “स्वाभाविक है ? व्यायाम और चाजु-लेवन 
. का बढ़ा सहत्व और डपयोग है, इसमें ज़रा भी सन्‍्देह नहीं; 
परन्तु जो व्यक्ति घर का काम करते -कचराता है; उसे कंसरत 
करने का क्‍या अधिकार ! भर्थशासत्र- की दृष्टि से भी यह. 
उल्टा हिसाब है कि अपना श्रम तो कसरते, घमना भादि. 
मुद्दा के रूप में अनुत्पादक कामों में व्यय किया जाय और 
. बर-घन्धे के उत्पादक कामों को व्यय खर्च कर दूसरों से 
कराया. जाय ! क्‍या यह उचित है? जो सत्री या पुरुष 
'बूमने तो एक मील चढे जाय, शरीर को भ्रम देने के लिए 
डम्बरू उठाने आदि की वर्जिश भी करे, ऊपरी शोभा के लिए 
'ज़ेवर भी अपने नाज़क शरीर पर पनसेरियों छाद लें, पर घर 
के काम करने से कचरावें, वे श्रम के सच्चे महत्व की उपेक्षा . 
'करते हैं। चक्की, चरखां, मसाला पीसना-कूटना, रोटी बनाना, 
झाड़ू -डुहारी आदि धर में ही श्रम के इतने काम हैं कि गृहि- 
णियाँ इन्हें ही पूरा-पूरा करें तो आज जो प्रसव-रोगों की तथा 
अन्य ख्री-रोगों की शिकायतों का ताँता छग रहा है, वे शायदे 
आधी भी न रहें। यह-भी याद रदना चाहिए कि श्रभ करने से 
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गौरव नष्ट नहीं होता, नष्ट होता है शेखी से, ओर कृत्रिम 
उपायों से तो स्वास्थ्य और धन दोनों का नाश होता है । 

हम यह नहीं कहते कि बाहरी जीचन से दूर रहा जाय, 
पर घरेलू जीवन की भी उपेक्षा न होनी चाहिए। अपना 
बच्चा रो रहा हो, उसे छोड़ कर दूसरे के बच्चे को दूध पिला 
कर चुप करने कोई स्री न जायगी | जो श्री अपने बच्चो से 
घृणा करती है, वह यदि दूसरे के बच्चे से प्रेम दरसाये, तो 
बह केवल दिखावा होगा । इसी प्रकार घर के काम-घन्घे की 
उपेक्षा करके जो ख्री-पुरुष बाहर के भनुत्पादक श्रमों 
का उपभोग करना चाहते हैं, वे आदर्श नहीं । यदि श्रम द्र- 
कार है तो पहले अपने क्षेत्र के आवदयक कामों में उसे किया 
जाय, उनसे बचे तब अन्य काम किये जाये, ओर फिर अनु- 
त्पादक कार्मों में समय व्यय किया जाय--यही श्रम-व्यय का 
उचित और वानन्‍्छनीय ढंग है। 

एक बात का ख़यालह रखना ज़रूरी है । श्रम एक ही दिशा 
में न हो--जैसे केवल शारीरिक, या केवल मानसिक । जिन्हें 
शारीरिक श्रम ज़्यादा करना पड़सा हो, उन्हें उसके परिमाण 
में मानसिक श्रम की व्यवस्था करनी चाहिए; और जिन्हे 
मानसिक ज़्यादा करना पड़ता हो, उन्हें शारीरिक की । 
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मनोविनोद का कोई साधन भी अत्यावश्यक है। जिसका 
मन हर्ष से पूर्ण न हो, वह उस्फुछ न होगा; और उत्फुछता 
के बिना वह हास्य कहाँ, जो सौन्दर्य का भ्राण है ? 

शरीर की सफ़ाई, रहन-सहन का साफ़-सुथरापन, 
कपड़े-लछत्तों का सलीका, दाँत, कान, नाक, आँख की सफ़ाई, 
बालों का सुथरा-निखरापन, चमड़ी की स्वच्छता दृत्यादि बातें 
भी स्वास्थ्य और सौन्दर्य के लिए. आवश्यक हैं; दूसरों के _ 
सम्पक में आने पर ये बड़ी काम आती हैं। स्वभाव की 
शुद्धता और बोली की मघुरता तो आवश्यक हैं ही । 

इस प्रकार, संक्षेप में कहें तो, सौन्दर्य के लिए हमें 
जिस बात की सबसे पहले ज़रूरत है, वह है हृदय की झुद्धता- 
सरसता । जिसका हंदय झुर-सरर होगा, उसके विचार 
और बाहरी आचरण भी वैसे ही निर्मल होंगे; और आस- 
पास के छोगों पर स्वभावतः उनका असर अच्छा ही पड़ेगा। 
इसके बाद शरीर की शुद्धता वान्छनीय है। यह ज़रूरी नहीं 
कि नित्य ही विविध सौन्दर्य-पदार्थों से शरीर की सेवा की 
जाय--साबन, तेल, उबटने को इस्तेमार चुरा नहीं, इनसे 
सफाई ही होती है; पर एकदम इनमें न रस जावा चाहिए। 
प्राकृतिक जीवन, सरल-सादा रहन-सहन इस दिशा में बहुत 
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उपयोगी है। इससे शरीर झुछ रहता है और खवस्थ भी-- 
भर, सुच्वास्थ्य सौन्दर्य की जान है ही। कपड़े-छत्तों का 
सलीका, बोल-चाल की मधुरता, व्यवहार में शिष्टताविनय, 
समाज के नियमों का परिपालन आदि बातें बाह्य हैं, पर है 
उपयोगी । इनसे मनुष्य किसी भी समुदाय में अपना विशिष्ट 
स्थान अहण कर सकता है; अपनी ओर छोगों को भाकर्षित 
कर सकता है।सच तो यह है कि चमड़ी का अप्लुक रंग 
होना या बालों का अम्सुक प्रकार सौन्दर्य का चिहू नहीं, 
मनुष्य के गुणों का सुप्रद्शन ही उसका वास्तविक सौन्दर्य 
है। यही सत्य है, यही शिव है, भर इसलिए यही सुन्दर 
है। कृत्रिम उपायों का अवरम्बन तो नक॒लीपन है, गुणों के 
अभाव को उसी तरह छिपाने का प्रयत्न है, जैसे कि हंस के 
पर छगा कर कव्वा हंस घनने चला था । 

इस तथ्य को हमें समझ लेना चाहिए । इसीमें हमारा 
कल्याण है । अगर हमारों माँ-बहनें इस सीधे-सादे वथ्य को 
समझ लें तो उनका इससे कल्याण ही होगा, इसमें सन्देदद 
नहीं । आज के ग़रीब भारत की मॉ-बहनों को तो इसे 
समझने की और भी आवश्यकता है । 
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“थे बहने जानन्बुझ कर इस पाप में 
नहीं पड़ी । पुरुषों ने उन्हें इसमें गिराणा है 
अपने दिषय-भेग के लिए उसने स्रीन्‍्जाति 
के ऊपर घोर अत्याचार फ़िया है।...जब-जब 
इन बहनों का चित्र मेरी आँखों में (िचतता 
है, तब-तब मुझे ऐसा खबाल होता है कि 
अगर ये मेरी ही बहनें या लडकियों होतीं 
तो ?---होतीं क्यों, हुई हे | उनको उठाना 
मेरा भोर अत्येक मर्द का काम है । 


--महांत्मा गाँधी, 


(६ ॥ 
यह तो सभी सानते है कि वेश्यावृत्ति एक अत्यन्त कुत्सित 
अथा है। क्‍या ऊँच और क्या नीच, क्‍या धनी और क्या 
“निर्धन, क्या सवर्ण और क्या अस्पृश्य, क्या ज्ञादी मोर क्‍या 
मूर्ख, क्या पुरुष और क्या स्री, आबाल-बृद्ध कौन ऐसा है, 
जो इस प्रथा पर अंगुली नहीं उठाता और इसकी चर्चा छिड़ने 
पर स्वभावतः लज्यदनत नहीं हो जाता ? सच तो यह है कि 
धार्मिक, सामाजिक और नेतिक इष्टि से जितनी हेयता एवं 
कालिमा इसे प्राप्त है, उतनी ओर किसी प्रथा को शायद ही 
कहीं प्राप्त हो। वस्तव मे यह है भी सानव-जाति के लिए 
घोर कलूछू, मनुष्य को पतित कर शारीरिक और मानसिक 
स्वास्थ्य-सम्पत्ति से हीन-कत्ता, ओर अन्त में डसे - समस्त 
भोतिक एवं आध्यात्मिक सुखों से ही वच्चित कर देने वाली । 
परन्तु फिर भी संसार और खास कर हमारे भारतवर्ष में 
आज इसने जो व्याफ्कता और भीषणता घारण कर रक्‍्खी है, 
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उसे कोन नहीं जानता ९ गाँवों मे तो अवश्य ही इसका उतना 

वाहुल्‍थ और वीभत्स रूप नहीं; पर आधुनिक सभ्यता के चिह- 
रूप शहरों में तो, जो जित्तना बढ़ा ओर समृद्ध उतना ही 

अधिक, इसका नपझरूप ही दृष्टिगोचर होता है । 3दाहरण के 

लिए संसार के कुछ ख़स-खास शहरों को ठेखिए। उनकी 

वेश्याओ की संख्याय निम्न प्रकार है-- 


नाम शहर बेश्याओं की संख्यों 
न्यूयाक 8४०, ००० 
वलिन 8०, ००० 
पेरिस ए०, ००० 
लन्दन ६०, ००० 
कलकत्ता १६, ००० 


फिर यह संख्या तो सिफ उनकी हुई, जो खुलेआम, समाज' 
और देश की मान मर्यादा को तिराक्षलि दे, अपने शरीर का 
सोदा करती हैं । लोक-लाज अथवा परम्परागत या स्वाभाविक 
सह्लोच-वद्य किंवा परिस्थिति की विवशता अथवा अन्य ऐसेही 
किन्ही कारणों से लुके-छिपे अथवा अन्य नामों से भी तो यह 
व्यवसाय चलता है ! और इस विपय से ज़रा भी दिलचस्पी 
रखने वाल्य कोन ऐसा व्यक्ति है, जो यह नहीं जानता कि वह 
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[ वेश्यावृत्ति 


ध्यवसाय--क्या संख्या ओर क्या परिणाम, दोनों में--इसकी 
अपेक्षा भी कहीं व्यापक, भीषण और नि पु हानिकर 
होता है ? 
कही दास-दासियों के रूप में यह ( गुप्त वा अप्रत्यक्ष ) 
व्यवसाय चलता है, तो कहीं रोटी या चौका-बत्तन करने 
ताली अथवा मालन-नायनों आदि के रूप में । कहीं होटलू- 
ह नृत्यशाला के रूप में, तो कहीं उपहार-ग्रह, गायन वादन- 
शाला, कब, विभिन्न सुसाइटियों अथवा टकिंशबाथ आदि के 
रूप में । यहाँ ठक कि नेतिक भौर मानसिक सुधार के 
नींवस्थल मन्दिरों और शिक्षणालूयों तक में इसका अभाव 
नहीं ! सच तो यह है कि गुप्त वा अप्रत्यक्ष रूप से होने 
वाले दुराचार का यदि पूरा पता छगाया जा सके तो उसकी 
संख्या और भीषणता उससे अत्यधिक नहीं तो दूनी अवश्य 
निकलेगी, जो कि चौड़े-घाड़े या प्रत्यक्ष होता है । 

- क्या यह स्थिति वान्छनीय है ? इस प्रशन का उत्तर 
कोई भी यद्दी देगा-हगिज़ नहीं ।” तब, क्या यह ठीक नहीं 
कि जैसे भी हो इसके निवारण का उपाय किया जाय ९ 
जिसे हम समाज भौर मनुष्य-जाति का कऊुंक समझते और 
मानते हैं उसका उन्मूलन ही क्यों न कर डालें? क्‍यों न ऐसा 
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कुछ करे कि जिससे हमारे बीच इसका भरस्तित्व ही शोष न 
रहे ? यदि ऐसा हो जाय तो हमें वह सुख भौर छाम न 
प्राप्त होगा, जिससे कि आज यह कुप्रथा हमे पद्चित 
किये हुए है ! 

पर, प्रशन यह है, ऐसा हो कैसे ? जैसा हे 
“स्कराज्य! ( मद्रास ) में श्रीयुत एस० कृष्ण ने लिखा था, 
+£ उस वक्त, तक इससे छुटकारा कही मिल सकता, जब- 
सक ऊि वेश्यावृत्ति के उत्पादक कारणों का ही अन्त नहीं 
हो जाता । अतः यदि सचमुच ही सुधारकगण इस भभिशाप 
से समाज को मुक्त देखना चाहते हैं, तो उन्हें चाहिए कि 
सर्वप्रथम वे इसके ऋरणों की ही खोज और मीमांसा करे |” 
यही है भी ठीक | अतः आइए, हम भी, पहले इसके कारणों 
पर ही इष्टिपात करें। 

[२] 

“देश्याइत्ति समाज-सज्ञवन से उह्ूत एक ऐसा रोग है 
रके जिसकी जई भी सासाजिक ढाँचे मे ही धंसी हुई हैं ।” 
श्रीयुत कृष्ण का यह कथन बिलकुछ ठीक है। ओर देझों के 
* लिए तो हम नहीं कह सकते, पत्येक देश की परिस्थिति सें 
कुछ न कुछ विभिन्नता एुवं विशेषता होती ही है, पर हमारे 
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" ब्रेश्यावृत्ति 
देश में तो वेश्याबृत्ति का बहुत-कुछ उत्तरदायित्व निश्चय ही 
हमारे समाज संगठन पर ही है। यही कारण है कि पराधी 
नता एवं पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव स्वरूप हमारे सामाजिक 
सज्ञय्न से जो जस्त-व्यस्तता एवं शिथिरूत्ता आती जाती है, 
डसके साथ-साथ, यह समस्या भी अधिकाधिक विस्तृत 
और विषम रूप ही धारण करती चली जा रही है । सच तो 
चह है कि संसार के अनेक व्यावसायिक कार्य जिस श्रकार 
आर्थिक नियमों पर सद्चालित होते हैं, ठीक उसी प्रकार 
चेश्यात्रत्ति ने भी भाज द्न-एुक व्यवसाय का ही रूप धारण 
कर रक्‍्खा है । 

ग़रीबी सारे अनर्थों का सूछ है'-यह जो कहा जाता है 
सो अ-यथाथ नहों | इस समस्या पर तो यह बहुत ही 
छागू होता है। कौन नहीं जानता क्लि इसमें पड़ने वाली 
अधिकांश ख्तरियाँ हिछी न किस्ली प्रकार के अर्थाभाव वा 
आर्थिक अलोभन से ही इसपर आकर्षित होती है ? यह एक 
अकट बात है कि वेश्यादृत्ति भख्तियार करनेवालियों में 
अधिक संख्या नीच और गरीब जातियों की ही है । यहाँ 
तक कि भरंछी सैकड़ा से भी अधिक संख्या आप उन्हींकी 
पायेंगे । वस्तुस्थिति यह है कि एक ओर तो भर्थामाव के 
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कारण अपनी सांसारिक आवश्यकताओं को ही वे पूरा नहीं 
कर पाती, साथ ही कुछ तो स्वभावतः और कुछ दूसरों को 
देख-टेख कर आराम और ऐश्वय-मोग की भी इच्छा होती है। 
ऐसी स्थिति में बड़ों-बढ़ों के चित्त डावॉडोल हो जाते है, 
फिर वे तो ढहरीं अक्वान और बहुतांश में निपट सूढ़, तब 
क्या आश्चर्य, यदि वे इस भोर छुदक पड़ती है ? सच तो यह 
है कि हमारे यहाँ आज वेश्याओं का जो संझ्याधिक्य दृष्टिगो- 
घर होता हे, उनमें से अधिकांश दस या इससे मिलती“ 
जुलती किसी स्थिति के ही कारण इसपर आकर्षित भथवाः 
बाध्य हुईं मिलेंगी । इनमें से बहुतो में तो इस पेशे के प्रति 
भादर-भाव भी नहीं, पर भीख माँगने अथवा भूखों मरने से 
थचने के लिए किसी तरह थे इसे अख़्तियार किये हुए हैं । 
वेश्यावृत्ति का सबप्ते बढ़ा कारण तो यही अर्थाभाव और 
भोतिक आकांक्षा है ! 

और ऐसी परिस्थिति की विवशता के कारण जो इस 
वृत्ति पर आकर्पित होती है उनमें भी अधिकता किनकी १-- 
विधवा, ध्नाथा ओर जातिच्युतों ही की न? इसके कारणों 
पर विचार करने पर हमारे समाज-संगठन का दोप स्पष्ट दृष्टि 
गोचर होता है। विधवा, अनाशिनी और जातिच्युतो का 
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अत्तित्व ही क्‍यों बढ़े ओर क्यों उन्हें ऐसी बाध्यावस्था प्राप्त 
हो १ बाल-विवाह, बलात वैधव्य और कठोर एवं किसी हद 
तक अस्वाभाविक नियम-पालन ही क्या इसके लिए दायी 
नहीं ९ ज़रा-जुरा सी वय में, गुड्डेगुड़ियों की भाँति, बालक- 
बालिफाओं के जो विवाह कर दिये जाते हैं--बिना उनके 
स्वास्थ्य, योग्यता, एवं उपयुक्तता का कुछ विचार किये---डसी- 
का तो यह परिणाम है कि हमारे यहाँ और तो और पर दुध* 
मुँ ही विधवाओं तक की संख्या कुछ नगण्य नहीं ! फिर,. 
“दुबे को दो आपाद! । एक तो ऐसी स्थिति में वैसे ही 
उनके किए वैधव्य मुश्किक होता है, ऊपर से कड़े से कड़े 
नियमों से उन्हें और दबोचा जावा है। चाहिए तो यह कि 
जिनको ऐसा वैधव्य कठोर जान पड़े, उनको सहर्ष पुनर्विवाह 
करने दिया जाय--कम से कम उन अबोधों को तो इससे 
हर्णिज़ ही वंचित न खखा जाथ, जिन्होंने कि अपने पतियाँ 
को कभी मन भर कर देखा तक नहीं । पर द्वोता कया है 
उछठटे यह कि वे वेधब्य का पालन भी करें ऐसी कठोरता के 
साथ कि जो, कम से कम इस ज़माने में, बड़े-बड़े पकी उम्र" 
बालों के लिए भी सरल नहीं | राग-रंग,पहरना-ओदना, है सना-- 
बोलना, खाना-पीना तो दूर, एकादशी आदि व्योहारों पर 
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पानी-पानी' विछाते हुए सर ज्ञाने पर भी उन्हें पानी तक 
न दिये जाने की घटनायें हक तो हो जाती है !! यह सब 
अमानुषी नहीं तो क्या है ? फिर यह ओर दिलगी कि, इच्छा 
वा अनिच्छ से, जाने-भनजाने, उससे ज़रा भी क्रिसी निग्रम 
का भंग हुआ नहीं कि जात-बाहर का दण्ड सिर पर सवार ! 
'न केबछ जात-बाहर, बल्कि निर्दुयता के साथ कुटम्त्र से भी 
उन्हे निकाल दिया जाता है !! फछतः उद्र-पूर्ति के लिए उन्हें 
कुछ सहारा हूँढना ही पड़ता है। इधर सामाजिक और पारि- 
'चारिक कठोरता की प्रतिक्रिया होती है । तब इन दोनों के 
बीच वे वाध्य होती हैं इस नीच वेश्याइन्ति को ही स्वीकार 
करने के लिए ! यह इसका दूसरा और ज़बरदस्त कारण है। 
तीसरा कारण है बेमेल विवाह--वैश्याओं की संख्या- 

जृद्धि से इसका भी कुछ कम भाम नहीं । हमारे यहाँ नारीत्व 
का आदर्श तो यह है कि पति के प्रति पूर्ण भक्ति रखी जाय- 
सनखा, वादा, कर्मणा उससे श्रद्धा-भक्ति रहे; पर इसके लिए 
वातावरण का कुछ खयार नहीं। सनोविज्ञान पता नहीं किस 
लिए है, जब कि ऐसे महत्व के मामलों में ही उसका उपयोग 
नहीं द्विया जाता | जब आदर्श इतना ऊँचा है, तो क्या यह 
वान्छनीय नहीं कि परिस्थिति भी इसके अदुऋूल ही रक्खी 
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जाय १ और उस वक्त, तक क्या यह सम्भव है, जबतक कि 
पति-पत्नी का मन बिलकुठ न मिल जाय--एक-दूसरे का 
, तादात््य न हो जाय? प्राचीन स्वयंवर की प्रथा।थी भी सर्वथा' 
इसके उपयुक्त । पर आजकल तो सब ऑऔंधा कारबार है. । 
सवाल तो पति पत्नी के मन-मिलन का; पर उन्हें इस :बारे 
में बोलने का हक नहीं--मानों उन्हें वहीं बरन्‌ उनके अमि- 
भावकों को ही विवाह से छाभ-हानि होती है, जो सब-कुछ 
उन्हींकी पसन्द-बेपसन्द पर निभर | नतीजा यह होता है 
कि अधिकतर विवाह बेमेल रहते हैं । पति जाय उत्तर तो 
पत्नी जाय दक्षिण, यही ढंग रहता है । यहाँ तक कि भनेके 
स्वार्थान्ध अभिभावक, रुपयों के प्रकोभनवश, अल्पायु 
कन्याओं को बुड़ढे ठुड़ढे, पौरुषहीन, रोगाक्रान्त और मरणो- 
न्मुखों तक को समर्पित करने में भी नहीं हिचकते ! ऐसी 
स्थिति में क्या यह सम्भव है कि कन्या दृढ़ता के साथ पति 
में श्रद्धा भक्ति रंख सके ? जो ऐसा कर सकें वे वन्दनीय, 
पर सामान्यतः तो यह अध्वाभाविक ही है। मगर लुत्फ़ यह 
कि जानेअनजाने किसीसे ज़रा इस नियम की उपेक्षा हुई 
नहीं कि कलूंक का सेहरा उसके सिर बंधा; हो गईं वह पक्की 
पापिन--पापी भी ऐसी कि जिसका फिर उद्धार भी सम्भव 
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नहीं ! यहाँ तो वही हिसाब कि गिरा सो गिरा' | इन बातो 
का नतीजा यही होता है कि घर में तो रहती है कछह, भौर 
वो में अशान्ति एवं तृष्ण । तब रात-दिव की कटकट भौर 
भशान्ति के फलस्वरूप घर से निकलने की नौबत आती है 
अथवा, इस बेसेल वातावरण के कारण, भतृछ वासनाओं की 
किसी प्रकार पूत्ति की उत्कट स्वासाविक प्ररणा होती है। 
और दोनों का ही परिणाम अच्त में होता है यही वेश्यावृत्ति -- 
'पहली दश्ञा में प्रकट भोर दूसरी में अप्रकट [ 
ख्त्ियो में अर्थॉपाजन की अयोग्यता इसका चौथा कारण 
है | हमारे समाज की यह एक बड़ी भारी कमी है कि खतियों 
को आरम्भ से ही परावरुस्बी बनाया जाता है | शाखो में जो 
आदेश है कि सत्री के मार्यावस्‍्था में पितादि के, विवाहित दुशा 
में पति-चसुरादि के और वैधबण्यावस्था में पुत्रादि के अधीन 
रहे, उसको लेकर ही उन्हें अथोपा्जन की योस्यता से वंचित 
रक्खा जाता है । नतीजा यह होता है कि जहाँ कहीं उनपर 
आयिक समस्या आकर पड़ी नहीं कि दे घबरा उठती है । तब 
क्या करें ? कभी कुछ सिखाया गया हो, तब न ? फलतः 
'सदेव पुरुषों की अधीनता में रहने का तो यह कारण होता 
ही है, साथ ही उन्हें देश्यांदृचि पर घसीट छे जाने में भी 
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इसका प्राबल्य कुछ कम नहीं होता । और ऐसी समस्‍यायें 
जीवन में प्रायः पड़ा ही करती हैं । जेसे किसीके घरवालों 
का एुकाएक खात्मा हो जाय, कोई घरवालों से-सहसा बिछुड़ 
पढ़े; किसी घटनावंश घर के लोग अकेले छोड़ कर गुप्वास करने 
पनिकल पड़े और परिस्थितिवश ख़ेर-खंबर न ले सके, अथवा 
अप्रस॒न्नंतांदे किसी कारणवद्ष घर से द्वी निकाल दें।यही नहीं, 
अनेक अभिभावक गरीबी आदि कारणों से कन्याओं का 
विवाह करने में ही-समथ नहीं होते, उधर बड़ी उम्र हो जाने 
पर कन्या को घर में रखना भी असह्य हो जाता है । ऐसी 
अंनेक स्थितियाँ हैं कि उनमें यदि-त्ियाँ स्वयं अथोपाजेन 
-कर सके तो कोई खतरा न रहे । पर उन्हें इस योग्य बनाया 
डी कहाँ जाता है ? फल्तः इधर-उघर टक्कर खाकर अन्त में 
वेश्याइृत्ति पर ही उन्हें अपना अवरूम्ब करना पडता है. !. 

धेमे के नाम पर जो वेदयादृत्ति चछती है, उसे भी कौन 

नहीं जानता  तीथंस्थानों में लुके-छिपे जो व्यभिचार 

होता है, सो तो होता ही है; पर यहाँ हमारा अभिप्राय उस 

वेश्याब्त्ति से है, जो धर्म के नाम पर प्रत्यक्ष और बाकाग्रदा 

होती है । देवदासी की प्रथा से कौन घामिक हिन्दू परिचित 

नहीं १ इसने तो धार्मिकता का ऐसा रूप धारंण किया है कि 
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इसे भक्तिपूर्ण जीवन और मुक्ति का निश्चित मार्ग ही समझा 
जाने लगा है ? वस्तुतः तो देवदासी ओर खुलेभाम व्यभिचार 
करनेवाली वेश्या दोनों एक ही समान है; पर वाहरे घामिकता--- 
जहाँ दूसरी निंद्य मानी जाती है, वहाँ पहली मानी जाती हैं 
पवित्र और निर्दोष |! यह हमारी बेवकूफौ और अन्धश्रद्धा 
तो है ही, साथ ही वेश्यावृत्ति को भी इससे कुछ कम भ्रोत्सा- 
हना नहीं मिलता । ऐसी दल्ा में इसे भी वेश्यावृत्ति का एक 
कारण अवश्य मानना होगा । 

- इनके अछावा यह भी मानना होगा कि कुछ खतरियाँ 
स्वभाद से ही चंचलमना द्ोती हैं | वे जब देखती हैं कि इस 
वृत्ति वाली कैसी शान-शौकृत, तड़क-भड़क के साथ रहती हैं, 
केसे अच्छे-अच्छे कपड़े-छत्ते पहरती और नाज्ञ-नज़रे से रहती 
है--फिर धह दिखावटी ही क्‍यों न हो, तो वे इस ओर 
झुकने रूगती हैं; और क्रमशः पतित होती हुईं अन्त में सम्पूर्ण 
रूपेण इसीपर अवलम्बित हो जाती हैं । साथ ही घर की 
दासियों, होट्लादि की नोौकरानियो, नटनियों, नतेकियों आदि 
इस प्रकार के धन्धेवालियों में भी कुछ तो स्वभावतः इस भोर 
प्रवृत्ति होती है, छुछ भास-पास का वातावरण भी ऐसा मिलता 

है कि जिससे वे शीघ्र ही इस ओर आकर्षित हो जाती हैं ! 
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ये सब तो वेश्यावृत्ति के कारण हैं ही, पर इनके अलावा, 
आधुनिक सभ्यता भी इसके लिए कुछ कम उत्तरदायी नहीं । 
सच तो यह है कि “आधुनिक परिस्थिति में वेश्यावृत्ति एक 
सामाजिक आवश्यकता ही हो गई है। समाज की एक नि- 
श्रित आवश्यकता को इससे पूर्ति होती है । इसलिए यदद 
चाहे बुराई है, पर वर्तमान दक्शाओं में यह है अवश्यम्भावी।” 
यह केसे ? यह जानने के छिए हमें आधुनिक सभ्यता के. 
जिन्ह-रूप शहरों पर दृष्टिपात करना होगा । शहरों में वेश्या- 
वृत्ति कैसी बढ़ी हुईं है, यह तो हम पहले बता ही चुके हैं, 
अब देखना यह है कि इस वृद्धि का कारण क्‍या ? इसके 
लिए किसी भी एक बड़े शहर को हम छे लें तो हम देखेंगे 
कि वर्तमान पूंजीवाद के कारण वहाँ ऐसे पुरुषों की संख्या 
बहुत मिलेगी, जो कि दूर-दूर के गाँवों और छोटे शहरों से 
जीविकोपाजन के लिए वहाँ आये होते हैं पर शहर के बढ़े 
हुए ख़्चों के कारण अपने कुटुम्बों--ख़ास कर ख्रियों--को 
अपने साथ नहीं छाते। कम से कम आधी जन-संख्या को ऐसे 
स्थानों में ज़रूर ही अविवाहित या खर्च के अभाव से अकेले 
रहते पाया जायगा | फिर यह भी मानना ही होगा कि वे 
सब सद॒युणों के अवतार ही नहीं होते । भरावा इसके 
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अर्थाभाव अथवा अन्य उसे कारण स्वाभाविक कामवासना 
को भी रोक सके, सो बात वहीं | फिर वहाँ का वातावरण तो 
और उत्तेजक होता है। इस प्रकार एक भोर तो वास- 
लायें उठतों और उचेजना पा-पाकर श्रबरू होती हैं, दूसरी 
ओर अर्थाभाव या तो विवाह से ही वंचित रखता है नहीं तो 
विवाहित जीवन के उपभोग से । ऐसी दुशा में वे अपनी 
वासनाओं की पूर्ति वेबयाबृत्ति द्वारा न करें तो और करें भी 
कैसे ? निश्चय ही कुछ छोग ज्नौक की पूर्ति के लिए भी इसे 
करते हैं; पर अधिकांश तो उक्त परिस्थितिवश ही इसपर 
आकर्षित--नहीं, कहना चाहिए, बाध्य--होते है ! “या तो वे 
प्रक्ृति के आदेश की अवहेलना करें अथवा वेश्या के पास 
जाये, सिवा इसके और चारा भी क्या ?” और यह सब दर्च- 
मान सभ्यता के फलत्वरूप पूँजीवाद्‌ और भार्थिक विषमता 
का ही परिणाम नहीं तो और क्या है ? 
[३] 

वेश्यावृत्ति के जो कारण हैं, उनका दिग्दर्शन हो चुका; 
अब विचार यह करना है कि इसका हर कैसे किया जाय ? 
क्या उपाय अथवा कौन-से साधन अख्त्यार किये जायें कि 
जिनसे हम इस समस्या पर विजय प्राप्त कर स्रकें? ऊपर 
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'वेबयाबति के जो कारण बताये गये हैं उनका किसी प्रकार 
'हस निवारण भी कर सकते है या नहीं ! 

क्यों का मत है कि यदि सरहझऋर कोई अवरोधक कानून 
बना दे तो इस समस्या का बहुत-कुछ हल हो जायगा। 
अनेक समाज-सुधारक नर-नारी इसके लिए प्रयत्नशीर भी है । 
और इसमें शक नही कि यदि सरकार नेकनीयती से इसके 
लिए प्रयत्न करे तो इस दिशा मे बहुत-कुछ सुधार हो भी 
सकता है। पर पहले तो हमारी सरकार नेकनीयती से इस 
ओर भ्रवृत्त ही क्यों होने रगी ? फिर, जैसा कि ऊपर बताया 
जा चुका है, जब कि इसका मूल हमारे समाज-संगठव के ही 
अन्तर्गत है, तब सिफ़ कानूद से हो भी क्‍या सकता है ! 
क्षणिक सुधार भछे ही हो; पर स्थायी सुधार तो तभी होगा। 
जब इसके उत्पादक उपयुक्त कारणों को ही दूर किया 
जाय । सच तो यह है कि इसके मूल में ही हमें कुठाराघात 
करना होगा । ह ह 

इसके लिए सर्वप्रथम हमें अपने समाज्न-संगठन भौर 
आधिक बठटवारे की विषमता को दुरुस्त करना चाहिए । 
समाज का संगठन ऐसी भित्ति पर होना चाहिए कि जिससे 
पुरुष या ख्री कोई भी एक जाति दूसरी एक जाति पर 
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अन्याय, अत्याचार या सझुती न कर सके। खस्तियों को इच्छा 
वा अनिच्छावश सदेव ही जो पुरुषो की मनमानी के अधीन 
होना पड़ता है, उसका ख़ात्मा होना चाहिए । स््ियाँ पुरु्षो 
से अपेक्षाकृत छोटी बनकर रहे, यह तो समझ में आ सकता 
है; पर ख्री होने के ही कारण वे उनके सब अन्याय-अत्याचारों 
को भी न केवल चुपचाप बल्कि प्रसन्नतापूवंक सहे और फिर 
भी उनमे अचल-अगाघ श्रद्धा-भक्ति ही रक्खे रहें, यह नहीं 
हो सकता । आदर्श की दृष्टि से चाहे यह ठीक हो, पर व्यव- 
हारतः तो असम्भव और अस्वाभाविक ही है । अतः इसका 
भी अन्त होना चाहिए । यदि विवाह एक पवित्र और जीवन- 
मरण का त्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में ऐसो उपेक्षा न होनी. 
चाहिए, जैसी कि आजकल होती है | बेसेल विवाह क्यो हो, 
। यदि जिनका इससे सम्बन्ध हो उन्हींकी पसनन्‍्द-बेपसन्द 
पर यह निभर रहे? अभिभावकों का कत्त व्य तो यहीं तक न 
सीमित होना चाहिए कि वे अपने पुत्र था कन्या को उपयुक्त 
पालन-पोषण और शिक्षण द्वारा इस योग्य बना दे कि अपना 
साथी चुनने में वे धोखा न खाये ? बारू-विवाह रूपी अभि- 
शाप पर एकद्स ही कुठाराघात करना चाहिए । ऐसी दद्या 
में विधवाओं का प्रइन प्रथम तो स्वयं ही न रहेगा । फिर जो 
श्र 


[ वेश्यावृत्ति 


अवधवाय हों भी उन्हें हम इतना क्‍यों जकई ? क्या विधुरों 
धर भी हम ऐसा ही कड़ा नियंत्रण रखते हैं ? यदि नहीं तो 
चैचारी विधवाओं पर ही इतना दवाव क्यों ? उनके साथ जब- 
तक हम मनुष्योचित व्यवहार करना न सीखेंगे तबतक यह 
-स्वाभाषिक ही है कि वे अन्ततः चेश्यावृत्ति को ही गले लगायें। 
उन्‍हें अछूत मानना, उनसे शुभावसरों पर परहेज़ करना 
भादि बातें बिलकुल वाहियात हैं--इनसे दौराल्य एवं घृणा- 
"भाव प्रकट होता है। ऐसी बातो का बिछकुल उठ जाना ही 
-बांछनीय है। इसी प्रकार धर्म के नाम पर प्रचलित देवदासी 
की प्रथा भी सच पूछो तो एक कलझ्ष ही है। इसका जितना 
शीघ्र और समूछ नाश हो उत्तना ही श्रेथस्कर, और जितना 
विलग्ब हो उतना ही हानिकर । यदि थे बातें दूर हो जायें 
-तो नौकर-चाकरों द्वारा छठचाये जाने तथा ऐसे ही अन्य 
'अलोभनों में फसने का भी अपने भाप ही अन्त हो जायगा। 
रही आध्िक विषमता | सो इसके लिए भी बहु- 
“तांश में समाज-संगठन को ही दोषी मानना पड़ेगा। 
हमारे समाज में भाज जो यह स्थिति है कि कोई तो 
अपने ज़रा-ज़रा से नाज़-नखरों के लिए छाखों-करोढ़ों 
न्यौछावर कर देता और इच्छानुसार  ऐश-आराम 
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भोगता है और कोई दाने-दाने के लिए तरसता है, 
उसका भन्‍्त होना चाहिए । जबतक यह विषमता बनी हुई 
है, वेश्यावृत्ति भी किसी न क्रिसी रूप मे अपना अस्तित्व 
रक्खेगी ही । क्योंकि आवबयकता ले अधिक आराम के 
साधनों के उपयोग से एक सखुदाय मे तो विषय-वासना 
बढ़ेगी, दूसरा समुदाय भी उनकी यह दशा देख अपनी हीना- 
वस्था पर झु झलाकर अपनी दृत्तियों को तृप्त करने के लिए 
जैसे भी हो इसीपर प्रवृत होगा । इधर जबतक यह विष- 
मता न मिटे, शहरों में मध्यम तथा निम्न भ्रणी वालों का 
अकेले रहना नही मिट सकता; न ख्रियो का निम्न श्र णी के 
गन्दे व्यक्तियों के बीच काम करना ही बन्द किया जा सकता; 
भोर इन दोनो ही दुशाओ में वेत्यावृत्ति का अस्तित्व अवश्य- 
म्भावी है । साथ ही जबतक खियो को भी अर्थोपाजन के 
उपयुक्त न बनाया जाय, वे पुरु्षों पर निभर रहना न छोड़ गी; 
और पुरुषो पर बिलकुर निर्भर रहना, दूसरे रूप में, वेश्या 
वृत्ति को उत्तेजन देना ही नही तो ओर क्या है ? क्योंकि इस 
दशा में जहाँ जरा भी पुरुष का आसरा कम हुआ नही कि वे 
एकदम निराश्रय होकर भटक ही तो पडती हैं और उस उँँवाडोल 
स्थिति में यही एक सहारा उन्हे मिलता है ! अतः भज़- 
श्र्छ 


[ वेश्यावृत्ति 


दूर-समुदाय का गन्दी गलियों में रहना, मध्यम समुदाय के 
ग़रीब लोगों का अधिक किराया न दे सकने के कारण तंग 
घरों में रहना, खतियों का केवछ पुरुष की आय पर निभेर 
रहना, विधवा खत्रियों की कछा-कौशछ द्वारा निर्धाह करने की 
शक्ति और पारिवारिक बन्धन के शिथिर हो जाने से ख्री- 
धन-सम्बन्धी प्राचीन तत्वों का वष्ट होना, मज़दूंर स्रियों का 
मिलों में तुच्छ दशाओं तथा हीन परिस्थितियों में नियुक्त होना 
आदि और अनेक "आशिक भौर सामाजिक क॒प्रथोओं का 
तुरन्त ही नाश होने की अत्यधिक आवश्यकता है। इसके 
साथ ही हमें वर्तमान आ्थिकवाद के फलस्वरूप शहरों की 
चमक-दमक के प्रकोभव और उद्योगों को छोड़ आचीन झामों 
और च््रां-खादी-सरीखे घरेलू उद्योगों की ओर भी प्रबूच होना 
पड़ेगा । तभी भौर एकमातन्न तभी हम इस समस्या से मुक्ति 
पा सकते हैं; नहीं तो यह द्नि-दूनी रात-चौगुनी जैसी बढ़ 
रही है बढ़ती ही रहेगी, और हम साश्रय “मूढ़वत्‌ ताका 
ही करेंगे । . 


२१५ 


१२ 
धम्मे के नाम पर अधर्म-१ 


सिफ मद्रास-्रान्त में देवदासियों! की 

संख्या दो लाख है १ 
( देवदासी-असेससियेशन का वक्तव्य ) 

»< >< »८ 

“सब-साधारण में यह अ्मपु णे धारण 
घर कर गई है कि यह मयंकर अनीति घर्म- 
सम्मत है | मंदिर के टूस्टी लोग अपने हठ 
और दुरागह से इसे और पुष्ट कर रहे है। 
कोयम्बदू र के 'सेनगुणुतर महाजन सघः ने 
इस प्रथा को नष्ट करने का प्रयक्ष किया था, 
पर इसी कारण वह सफल न हुआ ६ फिर 
मी, मे कहती हूँ, हिन्दू-जांति को जाझृत 
होकर अपने अन्दर जड जमाये हुईं इस 
भयेकर बुराई को नष्ट करना ही चाहिए ७१ 


[न 


““डा० ग्युथ्युलक्ष्मी रेड्डी 


[१ | 

५दुआग्यवश एक दिवदासी-माता के उदर से सेरा 
जन्म हुआ | मैं १० वर्ष की हुईं तभो मेरी माँ सर गईं । 
उसके बाद मेरी दादी ने मेरा छालन-पालन किया । 

“रामायण की कथा में बड़े चाव से सुना करती थी। 
उसे सुनकर, हर रोज़ में परमेश्वर से यही मनाया करती कि 
मुझे राम-जैसा पति सिल्ठे और सीता के समान मुझे सुख 
प्रा हो । 

“अकस्सात्‌ , एक दिन, मेरी दादी ने मुझसे भी दिव- 
दासी' बनने के लिए कहा, जिससे कि में वेश्याद्रत्ति में पहु 
जाऊं । मैंने उसकी बुरी सलाह सानने से इन्कार किया । 

“इसके बाद, २३ वर्ष की हो जाने पर, में युवावस्था को 
प्राप्त हुई। चे कि अब मैं खील को प्राप्त दो चुकी थी, और 
शीघ्र ही सेरा विचाह हो जाना आवश्यक था, इसलिए अब 
फिर उसने मुझे देवापेण करने अर्थात्‌ देवता के साथ मेरा 
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वविचाह कर देने के लिए कहा। इस बार भी मैंने इन्कार 
किया । मैंने उसे बहुतेश समझाया । मैंने उससे कहा कि 
विवाह के पवित्र उद्देय से तो में एक कुत्त के साथ भी 
विवाह कर सकती हूँ , पर देवदांसी के तौर पर वेश्या तो 
नहीं ही बनुँगी | 

“तब मेरे नाते-रिह्तेदारों ने इसके लिए. सुझपर जब- 
'रदस्ती की । ७ दिन तक सुझे भूखों मरना पड़ा, और इसी 
प्रकार एक महीना बीत गया; लेकिन फिर भी में अपनी बात 
'पर दृढ़ रही, यहाँ तथ् कि आत्महत्या कर डालने तक की 
धमकी दे दी । छेकिन, आह, नतीजा कुछ न निकला ! 

“एक दिन एक श्रीमान्‌ मेरी दादी के पास आया। 
खूब देर तक मेरी दादी के साथ उसकी बातें होती रही! 
सुझे जिज्ञासा हुईं; पर दादी के मुँह से निकलते हुए सिफफ़ 
ये शब्द में सुन॒ पाई--डउसे ( यानी मुझे ) नींद आ जाय, 
बघत, फिर जैसे तुम चाहों उसके साथ भोग करना ![? 

“में सहम उठी । फ़िक्र के मारे नींद गायब हो राई, 
चुपचाप जागती हुई ही में पढ़ी रद्दी । आधी रात होने पर 
दादी मुझे देखने आई । में चुपचाप पड़ी रही । मुझे सोती 
समझकर वह वापस चली गई । 
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“मे सब समझ गई । बस, में तुरन्त उठ बेदी और 
अपनी जगह बिछीने पर ठकिये को छम्बा रख कर ऊपर से- 
उसपर अपनी साड़ी उदा दी | यह करके में झटपट कोठरी 
के बाहर निकल आईं और अन्दर का दृश्य देखने के किए 
खिड़की के बाहर छिप खड़ी हुईं । वह श्रीमान्‌ अन्दर घुसा 
ओर कामोन्माद में, जोश के साथ, तकिये से चिपट गया ! 

“मैं थर्सा डडी | १००) रु० का ज़ेवर अपने साथ छे,. 
मर्दानी पोशाक पहन कर, चुपचाप मैं घर से निकल भागी।” 

शम्पकावली नामक १३ वर्षीय मद्रासी कुमारी की 
यह आत्म-कथा है, जिसने अपनी पवित्रता की रक्षा के लिए: 
अभी विगत वर्ष ही अपने प्राणों का उत्सग कर दिया | आह ! 
कैसी दशा होगी उसकी, जब कि आत्महत्या के लिए जाते 
हुए अपने अन्तिम पन्न में उसने छिखा-- 

“हे प्रभु ! देवदासियों को बचा ! 

“परमेश्वर से मेरी प्राथना है कि भगवन्‌ , इस समय 
मुझे जो सहना पढ़ा है, उस दुःख में से मेरे जैसी मेरी 
दूसरी बहनों को तो उबार ! उन्हें विवाहित जीवन बिताने: 
दे। अपनी पविन्नता को कायम रखने के लिए मैंने अपना 
घर तक छोड़ दिया है; फिर भी कहीं दुनिया मुझे दोष ना 
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दे, इसलिए मैंने निश्चय किया है कि इस ज़िन्दगी से हो 
भक्त ह्दो जाऊं [१*९०००००० 

“मेरा यह पत्र लोगों की नज़रों से गुज़रेगा, उससे पहले 
ही मैं इस दुनिया को छोड़कर दूसरे छोक में जा पहुंचेगी । 
इस अन्त-समय अपने जन्मदाता प्रभुसे में यही नम्न-याचना 
करती हूँ कि वह मेरी बहनों को इस कलूंकपु्ण 'देवदासी' 
की प्रथा से बचाव ।” 

कितनी करुण ! कितनी रोमाञ्जकारी ! ! ओर कितनो 
शर्मनाक ! | | फिर भी, अफसोस, भोग और विछास के 
इर्जी हम त्वार्थी जीवों को इसका पूरा पता तक नहीं--#स 
पर दर्द भौर इसे दूर करने की चिन्ता तो फिर दूर की बात! ! | 

[५२] 

देवदासी ! देव +- दासी 5 देवता की दासी । और, देवता 
कौन १ मनुष्येतर--वै दिव्य महायुरुष, जो सदाचार और 
संयम आदि मानव यु्णों को पहुँच ह्वी न छुके हों बल्कि 
आध्यात्मिक रूप में उनसे भी आगे बढ़कर देवत्व को प्राप्त 
कर चुके हों, जो इन सब सदूगुणों को अपने व्यवहार में 
सर्वसामान्य कर चुके हों और जिनके लिए भ-संयम एवं 
अन्सदाचार की तो कल्पना भी कल्पनावीत हो । 
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छुद्द-मानव की अपेक्षा ऐसे देवों की दासी होना, फिर 
प्रत्यक्ष संसार में जिन देदों का अस्तित्व भी नहीं कि जिससे 
अन्सदाचार था अ-संयम की जरा छेद्-मात्र सम्भावना भी 
हो सके, कुछ कम सौभाम्य की बात नही । वह. तो, सर्च 
पूछो तो, प्रमाणमात्र हुआ मानवी दुराचार और अ-संयम--- 
ब्यसन और व्यभिचार--विषय-भोग और आसक्ति से ऊपर 
डठ जाने का; पविन्नता और संयम के परिपाऊछन का; और, 
अन्ततः, विश्व के परम आध्यात्मिक लक्ष्य ईश्वर की समानता 
को--उसके साक्षांतकतार को--भपने मोक्ष को प्राप्त करने की ' 
दिशा में प्रयल्त और परदार्पण करने का । यह तो - ज़ाहिर | 
करता है संसार और सांसारिक विषय-भोगों से विरक्ति भौर 
डँश्वर से भांक्त को । ॥॒ | 
यही वस्तुतः इसका रहस्य है । डॉ० बेसेण्ट के शब्दों में, 
“प्राचीन हिन्दू मन्दिरों में शुद्ध अद्धालु भक्तिनों की 
जमात रहा करती थी । रोज़ पूजा के छिए जो लोग मन्दिर 
में आते, दूसरे धर्माचायों की भांति;वे भी उनमें धर्मप्रचार 
किया करती थीं । उन दिनों इनकी बड़ी इज्त-आबरू थी, 
ओर इनकी ज़रूरतों व सहुलियतों पर बढ़ा ध्यान रक्‍्खा 
जाता था। देवों और मन्दिर के सक्तों की धार्मिक सेवा में 
श्श्रे 
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वे अपना समय बितातीं, जेसा कि 'दासी' शब्द से अपने 
आप ज़ाहिर होता है, और देवताओं के जुछासों में सादा-से- 
सादा संन्‍्यासी-वेश घारण करके अवसरानुकूल पुण्यस्तुति 
गाती हुईं वे शरीक होती थी। यही देवदासियों की मूछो- 
त्पत्ति और यही उनका इतिहास है ।” 

५८ भर »< 

परस्तु, आज ९--- 

कलियुग ने हमारा अधःपात किया; और उस अधःपात 
के साथ, हमारी अब्छी-से-भच्छो और धार्मिक प्रथाओं ने भी 
अपना स्वरूप बदल दिया ! यहाँ तक कि एक ओर तो इस 
अपने-आप उसका कड़वा नतीजा भुगत रहे है, दूसरी ओर 
विदेशी अनुभवहीन छोकरे-छोकरियाँ तक उसपर हमारी 
खिलियाँ उड़ाते हैं-और, इससे भी बढ़कर, उसके कारण, 
हमें अपने देश के स्व-शासन के ही अयोग्य ठहरा रहे हैं ! ! 

कुप्रसद्ध अमेरिकन कुमारी मेयो, शोतान की तरह बद्‌- 
नाम अपनी मदर इण्डिया पुस्तक में, लिखती हैं-- 

“देश के कुछ भागों में, खास कर उड़ीसा और मद्रास 
प्रान्त में, हिन्दुओं में यह एक रिवाज है कि माता-पिता देव- 
ताओं से कुछ वर माँगने के लिए यह मन्नत मान लेते हैं कि 
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यदि हमारी अगली सन्‍्तान कन्या हुई तो हम उसे देवता के 
चरणों में भेंट कर देंगे | कभी-कभी कोई विशेष सुन्दर बच्ची, 
जिसे किसी कारण से घर में रखना उचित नहीं समझा जाता 
है, मन्दिर में चढ़ा दी जाती है ! यह छोटी-सी बच्ची मंद्रि 
की स्त्रियों के सुपुर्द कर दी जादी है । ये ख्वियाँ भी वही हैं, 
जो खयं चढ़ाई जाती हैं--श्र्थात्‌ देवदासी | ये उस बच्ची 
को नाचना-गाना सिखाती हैं | आयः पाँच वर्ष की उम्र में 
वह पुरोहित की वेश्या बन जाती है । 

“यदि वह अधिक उम्र तक जीवित रह गई, तो फिर 
प्रतिदिन की पूजा के समय देवता के सम्मुख नाचने-गाने 
का काम करती है | मन्दिर के भास-पास के मकानों में उन 
पुरुष-यात्रियों के लिए, जो मन्दिर के दशन के लिए आकर 
वहाँ ठहरते हैं, वे सदेव कुछ दामों पर व्यवहार के लिए मिल 
सकती है | वे सुन्दर चख् पहनती हैं भऔर कभी-कभी देवताओं 
के आभूषण भी उन्हें पहना दिये जाते हैं !जबतक कि उनका 
सौन्दर्य ढल नहीं जाता, वे यही काम्र करती रहती हैं। 
उसके बाद जिस देवता के मन्दिर में वे रह चुकी हैं उसका 
चिह-विशेष उनपर गोद दिया जाता है और उन्हें थोड़ा-सा 
खर्च देकर खुले फिरने के लिए छोड़ दिया जाता है। भीख 
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माॉँगकर अपना जीविकोपार्जन करना इसके बाद उनका 
विशेष अधिकार समझा जाता है। इन लड़कियों के माता- 
पिता कितने ही धनाढ्य, उच्चवर्ग के और उच्च जाति के 
क्‍यों न हों, इस तरह अपनी छड़की को निकाल देने के 
कारण समाज में ज़रा भी अनादुर के पात्र नहीं समझे जाते ! 
माना जाता है कि माँ-बाप का ऐसा करना सर्वथा आदरणीय 
है | इस तरह की लड़कियों को एक अढूग जाति बन गईं 
है, इन्हें 'देवदासी' अर्थात्‌ 'देवताओं की वेश्यायें' कहा जाता 
है ! हर मन्दिर के साथ इनका होना आवश्यक है।” 

निस्संदेह, यह वर्णन अतिरंजित है । बढ़ी चारा-सभा 
के सद॒स्य श्रीयुत सी० एस० रंगा अय्यर भ्षपनी पुस्तक 
“फादर इण्डिया में इस पर छिखते हैं--- 

“हस्त यह मानते हैं कि भारत में देवदासियाँ है । पर 
आरत में वेशयाओं की एक एथक जाति है। उनमें कुलीन ओर 
धनी घर की लड़कियाँ नहीं होतीं। उनकी मातायें भी चेद्या 
ही होती हैं। उनका यह पेदायशी पेशा है। वेद्याये 
ख़नदानों से आकर वेश्याद्ृत्ति भ््तियार नहीं करतीं । 

“छोटी-छोटी लड़कियाँ मन्दिरों में वेश्याओं की तरदद 
शिक्षा पाकर भी, धर्म के भाव से, बड़ी होने पर वेश्यादृत्ति 

२२६ 


[ धर्म के नाम पर अधमे--१ 


नहीं करतीं । वे किसी एक आदमी से शादी कर छेती हैं ! 
भारतवर्ष की वेदयायें भी पवित्र होती हैं । ने ईइचर से डरती 
हैं। अमेरिकरनों के तलाक की बाबत पढ़कर यह समझ्षा जा 
सकता है कि स्री-पुरुषों के प्रेम के अस्तित्व का रूप कितना 
भयानक है; किंतु देवदासियाँ, जो केवल एक ही व्यक्ति से 
सम्बन्ध रखती हैं, दूसरे के पास नहीं जाती, जबतक कि 
वह पदला व्यक्ति जीवित रहता है ।” 

स्व० छाला लानपतराय भी मिस मेयो की बातों को 
अतिरंजित बताते हैं, जबकि अपनी 'भनहेपी इण्डिया 
पुस्तक में वद लिखते हैंः-- 

«४ . * थह स्मरण होता चाहिए कि दक्षिण प्रांत के सिवा 
ओर कहीं इसका अस्तित्व नहीं है; और मिस मेयो का देश 
के कुछ भाग' लिखना नितान्त आमक है। दक्षिणी प्रांत में 
भी मंलावार-मैसे बढ़े-बढ़े ऐसे भाग हैं रि जहाँ कोई इसे 
जानता तक नहीं । और यह कथन तो प्रत्यक्ष ही एक बड़ी 
भारी अतिशयोक्ति है कि "वर्ष की उम्र से डी वह पुरोहित 
की वेश्या बन जाती हैं ॥” 

छाछाजी ने इस सम्बन्ध भें सर जेम्स फ्रेज़र की 
“गोल्डन बो' किताब से भी एक छम्बा उद्धरण दिया है, जिससे 
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इस प्रथा पर बहुत-कुछ प्रकाश पड़ता है। उसके अनुसार, 
“तामिल मंदिरों में मंदिर की सेवा के छिए चढ़ाई हुई 
नांचने-गाने वाली छड़कियाँ देवदासियाँ अर्थात्‌ देवताओं की 
सेविकाये कहलाती हैं; परन्तु साधारण बोल-चाल में उन्हे 
वेश्या कहा जाता है। दृक्षिण भारत के किसी भी अच्छे 
मन्दिर में इन पवित्र नारियों का जत्था रहता है। इनका 
खास काम है सुबह-शाम सन्दिर में नाचना, देवता पर 
चैंवर करना, जलूसों में देवता के सामने नाचवा-गाना और 
कुम्भार्ती छढेकर चलना । गर्भवती मातायें आसानी से बच्चा 
पैदा होने के छिए अक्सर यह मन्नत मनाती हैं कि अगर 
छूड़की हुईं तो उसे देवता की सेवा के लिए भपेण कर देंगे। 
मद्रास प्रांत के तिरुकुछिकु हर) नामक एक छोटे-ले कृस्बे सें 
तो हरेक परिवार की बड़ी छड़की मन्दिर की सेविका बनती 
है। इस प्रकार देवापंण की जानेवाली बालिकाओं 'का 
देवदासी का काम शुरू करने से पहले, रस्म के तौर पर, 
देव-प्रतिमा या तलवार के साथ विवाह होता है, जिससे 
प्रकट होता है कि अक्सर वे देव-पत्नियाँ मानी जाती है ।” 
इस लेखक ने उनके उजवल पक्ष पर भी दृष्टिपात किया है। 
उनके मूछ को तो अच्छा बताया ही है, साथ ही आज कछ 
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की 'नसे! या 'सिस्टर!ं सेविकाओं के समकक्ष भी उन्हें 
माना है। देवता से विवाह कौमावना को ऊँचा बताया है। 
उसके कथनानुसार इसका सूछ है साधारण कौटुम्बिक जीवन 
'का परित्याग कर देव-सेवा में छीन होना । इसमें शक नहीं 
कि यह भी एक पहल अवश्य है, ओर हमारी समझ में ठीक 
भी है| परन्तु सवाल मूल का नहीं, सवाल तो उनकी आज की 
स्थिति का है। ओर इस विषय में हमें जवश्य ही श्रीमती 
डा० ग्युथूलक्तती रेडडी के कथन को आमाण्य मानना 
होगा । वह उस प्रांत की रहनेवाली ही नहीं बढ्कि मद्रास 
कॉंसिक की कर्मण्य सदस्य भी हैं ओर खियोद्धार--खास 
कर इस देवदासी-प्रथा के विरुद्ध पिछठे कई साकों से अन- 
वरत्‌ प्रयज्ञ कर रही हैं। बास्बे क्रॉनिकल' के गत कॉम 
'साह में उन्होंने लिखा धा-- 

“दासो शब्द का मूल अर्थ चाहे जो हो, आज तो व्यव- 
हार में उसके मानी ध्यभिचारिणी के होते हैं। दक्षिण 
भारत के जो भाई-बहन इन देवदासियों के रीति रिवाज से 
भल्री-भांति परिचित हैं, उन्हें मेरे इस कथव से सद्दमत होना 
ही पड़ेगा । इस प्रथा का सबसे अधिक दयनीय, घृणित और 
क्रान्तिकारी पहलू बालिकाओं का उनकी बिरूकुछ अबोध 
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अवस्था से ही व्यभिचार की शिक्षा देना है। एक महिला ने 
क्या ही ठीक कहा है, मोम का वह टुकड़ा, वह ननन्‍हीं-सी, 
कोमल, निर्दोष बालिका अपने जीवन के आरम्भ ही भें एक 
ऐसी शक्ति के हाथों सॉंप दी जाती है, जो स्वभाव से दुष्ट 
होती है ।' इन निदोष बालिकाओं को, जिनमें दत्तक और 
ओरस दोनों सम्मिलित हैं, बचपन ही से गाना-बजाना और 
नाचना आदि सब ललित कछाये सिखलाई जाती हैं, जिन्हें 
सीखकर वे निष्णात दुराचारिणियाँ बन जाती हैं । छोगों 
को अपने हाव-भाव से आकर्षित करने लगती हैं । समावतंन 
संस्कार (१) के पश्चात्‌ वे देवालयों में प्रविष्ट !होती है और 
नाम-मात्र के लिए तलवार ( 0922० ) था देव-प्रतिमा के 
साथ उनकी विवाह-विधि का प्रहसन कर दिया जाता है। 

इसके कारण वे धार्मिक रोति से अपना विवाह कर गाहंस्थ्य 

जीवन बिताने से आजन्म वंचित रहती हैं । इस तरह जन्म 
भर के लिए उन्हें स्वच्छंद विहार करने का--व्यभिचारप्‌ण 

जीवन बिताने का पट्टा प्राप्त दो जात; है। आजकछ १८ वर्ष 
से कम उम्र की सुकृुमार घालिकाओं कां जीवित बलिदान 

( 260०८४४० ) कानूनन मना है, अतः कन्याओं के माता«- 
पिता या अभिभावक कन्या का उक्त संस्कार १४ वर्षों के 
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बाद करके बड़ी दक्षता और सफलता के साथ इस कानून से 
अपना बचाव कर छेते हैं । यहाँ भाष अधिकार-पूवक यंह 
प्रश्न कर सकते हैं कि १८ वर्ष के बाद तो कन्यायें बालिग द्दो 
जाती हैं, अतः उन्हें अपने भावी जीवन और भाग्य का निर्णय 
करने में विछकुल स्वतंत्र होना चाहिए। परन्तु मैं हिन्दूँ-जनता- 
को विध्रवास दिलाना चाहती हूँ कि ये कुमारिकायें बड़ी अस- 
हाभ अवस्था में होती हैं, उन्हें बचपन से व्यमिचार को ही 
अपना जातोय-धर्म समझने की शिक्षा दी जाती है । अपने- 
अपने अज्ञान और अन्धविश्वास॒ के कारण ये भोली बहने 
गाहंस्थ्यमजीवन का पवित्र पथ अहण करने से सदा हिचकती 
रहती हैं; उन्हें डर इस बात का बना रहता है कि कहीं 
ग्रृहणी बन जाने पर परमात्मा का कोप उन्हें भस्म न कर 
डाले । बचपन की अवबोध और कोमछ अवस्था ही से इस 
तरह के भद्दे ओर शर्मनाक वायुमंडल में रहने के कारण इन 
बहनों की मनोजृत्ति ठीक वैसो ही बन जाती है। अतः जब 
वे अपनी अवस्था को प्राप्त होती हैं तब भी उन्हें इसी पाप- 
पूर्ण जीवन में सुख का अनुभव होता है। ऐसी दबा में इन 
बहनों से किसी दूसरी घात की आशा ही कैसे की जाय ?” 
इस प्रकार “कहे जाने वाके धार्मिक रिवाजों के झूड़े 
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बहानों पर छाखों निदोष बालिकाओं को भवीति के इस 
भयंकर गढ़े में होम दिया जाता है और हमारे धर्माचार्य बने 
हुए छोग ख़ामोशी के साथ इन्हें देखा करते हैं ।* 

कहाँ तक कहें, छाला छाजपतराय के छेखानुसार--और 
शायद कुछ समय एवं महात्माजी ने सी ऐसा ही कहा धां-- 
“दक्षिण भारत के कुछ मन्दिरों को तो उनके पुज्ञांरियों ने 
बिलकुछ व्यमिचार के अड्डे-वेश्याठ्य-ही बना रक्खा है|" 
और इसलिए, मिस मेयो के भाक्षेपों का जवाव देते हुए भी, 
उनके अन्तःकरण से सहसा यह निकल पढ़ा है, “देवदालियों 
की यह प्रथा राक्षसी है; और हरेक दक्षिण भारतवासी को 
इसके लिए हार्म से गढ़ जाना चाहिए ।” 

सचझुच यह न केवल धर्म ही नहीं, बल्कि स्पष्टतया घर्स 
के नाम पर अधम है; पुण्य के नाम परपाप का बवंढर है। 
मनुष्य की मनुष्यता को नष्ट कर उसे साक्षात्‌ राक्षस की 
कोटि में छे जाने का घृण्य प्रयत्न है। सवार यह नहीं है कि 
दुनिया के किसी कोने में इससे भी बढ़कर पदित कोई दृश्य 
या क्रिया मौजूद है या नही ? हो, इससे हमें सतलूब वहीं । 
सवार सीधा-सादा यह है कि इससे हमें नुरूसान हों रहा 
है या नहीं ? हमारी सानवता और हमारे सह्युणों को यह 
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सष्ट कर रही है या नहीं ? और हमारी नेतिक, मानसिक 
एवं शारीरिक शक्ति को इससे क्षति पहुंच रही है या नहीं 
और, अफसोस, इन सभी दृष्टियों से हम इसे एक महा नीच 
'चृष्य, पतित और इसलिए तत्काल प्याज्प प्रथा मानने को 
बाध्य होते हैं। ओ मनुष्य ! बता तो सही, भरा तू कबतक 
इस 'राक्षसी' प्रथा से अपना मान मदन करवाता रहेगा ? 
उठ ! उठ खड़ा हो | और, इसके अस्तित्व-नाश के छिए 
प्रयत्षशील हो जा ! 


[३] 


देवदासी की प्रथा के द्वारा किस प्रकार धर्म के नाम 
पर अधर्म हो रहा है, यह अब ऐसी बात नहीं कि जिसे 
कोई जानता न हो । श्रीमती स्युथ्यु, लक्ष्मी रेडी के ठेखानुसार 
“ज्ली-शिक्षा के अभाव के कारण हिन्दू-समाज ऐसे अनथों को 
जड़-मूल से दूर करने के लिए तेयार नहीं होता, यह शोच- 
नीय है । स्त्रियों के एक बड़े भाग की ऐसी पतितावस्था से 
हिन्दुओं की नेतिक, धामिक और सामाजिक स्थिति अधम 
होती जाती है | अनेक सुखी घर, इसके कारण, दुःखी बन 
रहे हैं । छोगों का मन छुमाने के लिए ही इन जवान भौरतों 
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का निर्माण हुनणा ऐसा जान पड़ता है; और, इससे, 
समाज की गन्दगी बढती जाती है ।* 

देवदासियों के रूप में ख्रियों को तो इसके कारण तरह- 
तरह के कष्ट और सन्ताप एवं असुविधाओं का सामना करना 
ही पढ़ता है, पर पुरुषों का भी इससे बड़ा नुक्सान हो रहा 
है। स्त्रियों के लिए जहाँ यह कलक है, वहाँ पुरुष भी इस 
कलड् के दोष से बरी नहीं । इसका फल भी स्री-पुरुष दोनों 
ही को समान रूप से भोगना पढ़ता है। नेतिक पतन ही 
नहीं, इसके कारण होने वाला ख्री-पुरुषों का शारीरिक हास 
भी कुछ कम नहीं है । 

व्थभिचार और व्यसन का कोई धर्म समर्थन नहीं 
करता । धम ही क्यों, आधुनिक विज्ञान भी इसे हानिकर ही 
सिद्ध करता है । विषय-भोग की ज़्यादती, लगातार अ-संयम 
का परिणाम तो किसी भी व्यक्ति, कुटम्ब या भावी पीढ़ी 
के लिए स्वास्थ्य भौर बल-रूपी आनन्द का नाशक ही हो 
सकता है। स्त्रियों में जहाँ इससे ५० से ७७ सैकड़ा तक 
गर्भखाव, गर्भ का इधर-उघर हो जाना, बॉक्षपन आदि अनेक 
ख्री-रोग' हो जाते है, तहाँ पुरुषों में लकृवा, तिह्ली, जिगर, 
गुर्दे भादि के भयहर रोग होते हैं, और समाज में रूले, लंगढ़े,. 
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काने, बहरे, अन्धे, भपाहज बालकों की उत्पत्ति में भी ५० 
सैकड़ां कारण थही होता है। फिर देवदासियाँ किसी एक ही 
जाति की नहीं होतीं, हिन्दुओं की भिन्न-भिन्न जातियों से वे 
भर्ती की जाती हैं | यही नहीं, उनका संख्या-बछ कायम रखने 
के लिए यह भी प्रथा पड़ी हुईं है कि जब कोई दासी निकम्मी 
बॉझ् हो जाय, जैसा कि उसके पेशे को देखते हुए बिलकुछ 
स्वाभाविक और अनिवार्य है, तब वह किसी दूसरी कन्या 
को मोल लेकर अपनी स्थानापन्न और वोरिस बना दे ॥ 
इसीलिए श्रीमती रेड्डी का कहनां हैं--- 

“हिन्दू जनता का ध्यान मैं इस बात पर आकर्षित 
करना चाहती हूँ कि यद्यपि यह प्रथा दक्षिणमारतीय हिन्दुओं 
के कुछ फ़िरक़ों ही में प्रचलित है, तथांपि समस्त हिंन्दृ- 
समाज के सदाचारे, स्वास्थ्य भौर-सुख पर इसका भसर हो 
रहा है; और इंसलिए जातिगत रूप को छोड़कर यह एक 
राष्ट्रीय भहत्वें और विचार का विषय बन जाती है ।” 

इसीलिए जो सच्चे सुधारक हैं, वे इसे दूर करने में प्रयत्र- 
शीछ है। आज कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं, जो 
इस भथा का समर्थन करता हो । इसके मूछ को चाहे कुछ 
लोग बुरा न समझते हों, पर वर्तमान स्वरूप का तो-- 
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सनातनी था आधुनिक--कोई पक्ष ले ही नहीं सकता | यहाँ 
तक कि महाकद्दर पूज्य मालवीयजी महाराज भी आज से 
१९ वर्ष पू ही, सन्‌ १९१२ से, यह कह खुके हैं-- 

“अल्पवयस्क बालिकाओं को ऐसी जगह भरपंण करना 
कि जहाँ मजबूरन उन्हें पाप ओर रज्जापूर्ण जीवन बिताना 
ही पड़े, ऐसा अधर्म और पाप है कि, मुझे आशा है, 
देश का कोई भी व्यक्ति उसके समर्थन में एक भी प्रमाण 
नहीं दे सकता ।” 

परन्तु, इसे दूर करने के लिए हमने किया क्‍या ? 

[४] 

लाला छाजपतराय अपनी पुस्तक सें लिखते हैं-“इस 
दूषित प्रथा को उठाने के लिए सुधारकों का काम जारी है | 
और, विश्वास-पूवेक यह आशा की जा सकती है कि, यदि 
सरकार पक्षपात से काम न छे तो मद्रास-कोंसिक के सदस्य 
इसे अधिक दिनों तक न रहने देंगे ।” और मद्गास-कॉंसिल 

उत्साही-उद्योगी महिला सदस्य एवं उपप्रधान श्रीमती 
स्युथ्युलक्ष्मी रेडी ने बताया है कि आज ही नहीं बढ्कि 
चहुत पहले से, सन्‌ १८६८ से, इसके लिए कानून बनवाने 
का आन्दोलन किया जा रहा है। १९०६-०७ में भारत- 

श्श्द्‌ 


[ धर्से के नाम पर अध--१ 


सरकार को व्यभिचार के लिए उड़ाईं या भगाई जाने वाली 
लडकियों के सम्बन्ध में अन्तरांट्रीय सन्धिपन्न पर हस्ताक्षर 
करना पड़ा था। नागपुर के डा० हरिसिंह गौड़ ने, जो 
ख्ियों के हितोंस्वार्थों के लिए. अदम्य उत्साह के साथ 
अनवरत प्रयत्न करते रहते हैं, इस अवसर पर देवदासियों 
की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था; और उसने 
इस सम्बन्ध में मद्रास-सरकार को लिखा भी था। इसके 
बाद, १९१२ में, सर मानकजी दादाभाई, सुधोलकर 
भौर मडगे ने क्रमशः तीन बिछ इस सम्बन्ध में पेश 
किये । इसे उठाने के पक्ष में मत भी बहुत से मिल गये 
भे; परन्तु यह कहकर कि बचाई जाने वाली लड़कियों को 
आश्रय देने वाले हिन्दू-गृह कहाँ है, सरकार ने चुपचाप 
इसे छोड़ दिया ! मद्रास-सरकार ने भी, कहा जाता है, 
भारत-सरकार को कोई सनन्‍्तोषजनक उत्तर नहीं दिया। 
जो हो, बिरू खठाई में पड़ ही गया हाँ, १९२२ में असे- 
म्बली में डा० गौड़ ने इसके लिए फिर से प्रयत्न किया | 
बड़े प्रमाणों और अंकों से युक्त भाषण उन्होंने अपने बिल के 
समर्थन में दिया; परन्तु परिणाम तब भी न निकला ! 
सरकार की ओर से, तत्कालीन कानून-सद्स्य ड१० सप्र के 
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द्वारा, कहा गया कि ऐसे प्रस्ताव को असली रूप देने में सब- 
से बड़ी कठिनाई यह है कि बचाई जाने वाली ख्तरियों के लिए 
आश्रय को घर कहाँ सिल गे ? परन्तु श्रीमती रेड्डी का कुछ- 
न-कुछ प्रयत्न इसके बाद भी जारी रहा है और मद्गास- 
कॉसिल में देवोत्तर सम्पत्तिविधान ( रिशाह078 थि- 
0097707 20 ) पेश होने के समय भी उन्होंने उसमें 
देवदासियों के हित की कुछ बातें समाविष्ट कराने का-- 
लेखों और वक्तताओं द्वारा-बड़ा प्रयत्न किया था । यही नहीं, 
दूसरे सुधारेच्छु भी इसके लिए, अपने-अपने ढंग पर, कुछ- 
न-कुछ प्रयत्न कर ही रहे हैं; यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता 
कि इनमें किसका प्रयत्ञ ठीक दिशा में है और किसका ठीक 
दिशा में नहीं है । अस्तु । 
[५] 

इसमें दाक नहीं कि निषेधक कानून इस स्थिति मे, इसे 
उठाने का सबसे अधिक बाअसर प्रयत्न होगा । परन्तु सामा- 
जिक मामलों में बात-बात पर कानूनी बन्धनों की ही नीति 
के हम कायल नहीं हैं । फिर बालिकाओं के सहवास, 
समपंण आदि कौ आयु निश्चित कर देने मात्र से कोई विशेष 
लाभ भी हमें होता दिखाई नहीं देता । सच्चा छाभ तो 
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सभी हो सकता है, इस प्रथा का उन्मूछन तो तभी सम्भद 
-है, जबकि उन मन्दिरों का ही सुधार किया जाय--उन 
मन्दिरों का कि जो कहने के लिए धर्म-स्थान द्वोते-हुए भी 
शेसे कर्मो को सह ही नहीं रहे बल्कि इन्हें उत्तेजन देकर, 
सच पूछो तो, इसीका उन्होंने अपनेकों भ्डा। ही बना 
रश्खा है | हस्हीं सब बातों की दृष्टि से तो अपनी दक्षिण 
भारत की यात्रा के समय महात्माजी ने छिखा था-ि वहां 
के कुछ मन्दिरों में तो देवता के बदुछे वास्तव में शतान 
का निवास है ! इमें मांछम है कि महात्माजी के इस कथन 
पर कई बड़े-बड़े सुशिक्षित भी दृहल उठे थे; परन्तु इसके 
साथ ही हम यदद भी जानते हैं कि एक विद्वान महोदय 
ने असेस्वली में, सहवास-बिर का विरोध करते हुए, 
यह दुलील भी पेश की थी कि इससे ( सह्टवास-बिल से ) 
मन्दिर की वेदयाओं ( देवदासियों ) को नुकृसान पहुँचेगा 
- (क्योंकि जाति के हिन्दू उनसे विवाह नहीं करते)! अतएव, 
जहाँ तक हम समझते हैं, महात्माजी का कथन ज़रा भी 
अत्युक्तिपूर्ण नहीं हो सकवा--न्यूनोक्ति चाहे हो। इसलिए 
देवदासी-प्रथा के कानूनी निषेध के साथ-साथ मन्दिरों के 
सुधार के लिए भी हमें कटिबद्ध होना चाहिए । 
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शिक्षा का अभाव भी इस कुप्रथा को बरकरार रखने 
का एक ज़बरदस्त कारण है, और उसकी उपेक्षा अवांछनीय 
है। सुशिक्षा प्राप्त 'खी-पुरुष ऐसा हेय कम करेंगे, इसमें 
सन्देह है। फिर सुशिक्षा' पाकर देवदासियाँ अपने आप भी 
अपने इस कृत्य से न छज्जित होंगी ? हमें स्मरण रखना 
चाहिए, देवदासियाँ वेश्या नहीं हैं--परिस्थितियों ने उन्हें 
वेश्या का कर्म करने के लिए मजबूर भछ्ते ही कर रक्खा है, 
नहीं तो वेश्याओं की अपनी जाति था श्रेणी तो उनसे 
बिलकुल भिन्न और पृथक्‌ है। विवाहित जीवन व्यतीत करने 
का उन्हें मौका और सुविधा मिले तो कौन कह सकता है 
कि उनमें से अधिकांश बढ़ी ख़शी और सन्तोष के साथ उसी 
तरह उसे न बितायेंगी, जैसे कि भछ्े घरों की ग्ृहस्थनें 
बिततती हैं ? सुना तो यहाँ तक जाता है कि आज की भव- 
नत दुशा में भी इनमें से किसी को यदि कोई विश्वस्त 
भला ओर सच्चा प्रेमी मिल जाता है तो वह अपना सतीत्व 
सिवा उसके और सबसे अध्लुण्ण रखती है--अपनेकों एक- 
मात्र उसी की दासी, सहचरी या पली मानकर सनन्‍्तुष्ट 
रहती है। अतएव शिक्षा--सुज्ञान--का इनमें प्रवेश और 
प्रचार इस प्रथा को उठाने के लिए. आवश्यक है । 
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सरकार की ओर से समय-समय यह जो कहा जाता है 
कि बचाई हुईं देवदासियों को आश्रय कोन देगा, इसमें कोई 
तथ्य नहीं--यदह कोरी बदानेबाज़ी और टाल्मट्ल का ढंग है। 
मद्रास में ऐसे बहुतेरे 'घर' हैं, जो अनाथ, अपाहज, भूले- 
सटके, यहाँ तक कि वेद्याओं से बचाई हुईं बालिकाओं तक 
को आश्रय देते हैं; क्या वे इन्हें भी आश्रय न देंगे! 

एक बात और--भोर, यही सबसे महत्वपूर्ण है.। 
श्रीमती रेड्डी का कहना है. कि जो ज़मीन उन्हें मन्दिर की 
तरफ़ से मिली हुईं है वह उनके लिए स्थायी करके उन्हें 
मन्दिर की सेवा से मुक्त कर दिया जाय । आज की स्थिति 
तो यह है कि प्रत्येक देवदासी को, मन्दिर की सेवा के लिए, 
कुछ ज़मीन मिली हुईं है । यह ज़मीन उसकी वंशपरस्परा- 
गत है। जबढ़क वह बॉस-निकम्मी- नहीं होती तबतक तो 
वह, उसके बदले, मन्द्रि की लेवा करती ही रहती है; परन्तु 
इसके बाद इस ज़मीन को अपने ही निमित्त रखने के लिए 
किसी ग़रीब-सुन्दर बालिका को मोल छेकर, अपने बढ़े, 
अपने उत्तराधिकारी के रूप में, उसे देवापंण करके देवदासी 
बनाना पड़ता है। यह ठाक है कि इसमें अज्ञानजन्य यह 
आत्त धारणा भी होती है (क जिसने इस प्रथा को जारी न ह 
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रकक्‍खा उसपर परमाव्मा का कहर पड़ेगा; परन्तु मुख्य कारण 
तो ग़रीबी--गुज़ारे का साधन ज़मीन छिनने का भय ही 
होता है। और इसका सर्वोत्तम उपाय थही है, कि मन्दिर 
के दासीपन से मुक्त करके उन्हें जो ज़मीन मिली हुई 
है उसे उन्हींकी सम्पत्ति बना दिया जाय--बिना किसी 
सुआवज़े के। ऐसा करने से उनमें से अधिकांश इस 
स्थिति को ज़रूर ही बदल डालेंगी,। मेसोर भादि कुछ 
रियासतों में ऐसा हुआ भी है। भारत-सरकार इस विषय 
में उनसे सबक ले सकती है । 

सारांश यद्द है कि इस अधरमम या कुप्रथा को यदि हम 
सचमुच उठाना चाहते हैं, तो हमें सर्व-साधारण ख़ास कर 
इसमें अस्त देवदासी बहनों में इसके विरुद्ध ऐसी तीज्र 
भावना और भ्रक्षतत्ति बद्धमूछ करनी पड़ेगी कि जिससे अपनी 
चतमान शर्मनाक और दुयनीय स्थिति में वे क्षण भर 
के लिए भी न रह सकें । इसके लिए दो बातें होनी चाहिएँ । 
इसके विरुद्ध वातावरण पेदा करने के लिए प्रचार ओर शिक्षा 
असार किया जाय, और ऊपर लिखे अनुसार आर्थिक दृष्टि से 
उन्हें निश्चित्त कर दिया जाय । मन्दिरों का सुधार अत्या- 
वद्ययक है । ऐसे मन्दिरों के भ्रति तो सर्व-साधारण में ऐसे 
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भाव बद्धमूछ होने चाहिए कि जिससे उनमें जाते हुए थे 
वैसे ही शर्माय, जैसे कि वेश्यालयों में जाते हुए शर्माते हैं । 
'जबतक ऐसा न होगा, कम था अधिक मात्रा में, यह 
भयडूरतां ओर अधमता जारी ही रहेगी । क्योंकि अ्त्यक्ष 
अधर्म या बुरे काम को करते हुए तो, उसे पाप समझ कर, 
आदमी कुछ संकोच अवदय करता है; परन्तु धर्म के आव- 
रण में छिपे अधर्म को तो वह सर्वे-साधारण की आँखों में 
धूल झोंकते हुए स्वच्छन्द॒ता-पूचेंक ही भोगता रहता है। 
अतएव, हमारी नम्न-सम्मति में, इसके लिए तीन उपाय 
भत्याववयक हैं-- 

43. सबसे पहले ख्ियों--ख़ास कर देवदासियों में 
सुशिक्षा और प्रचार के द्वारा इस तथा ऐसी ही अन्य बातों 
के विरुद्ध तीघ्र भावना भौर प्रवृत्ति बहुमूल की जाय । 

२. देवदासियों की वर्तमान मिलकियत--ज्मीन-- 
को, मठाधिकारियों के प्वेच्छया अथवा कानूनन, अभी जिस- 
जिस के पास हो उसीकी स्थायी बना दिया जाय । मन्दिर- 
सेवा का बन्धन उठाकर, देवदासियों को मुक्त कर दिया जाय । 

३, मन्दिरों को सुधारा जाय। पाप-प्रसारक ऐसी 
सब बातें नष्ट करके संयम और पवित्नता-पूर्ण ऋाध्या- 
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त्मिकता का वातावरण ,मन्द्रों में उत्पन्न किया जाय। 

ऐसा होने पर, हमें आशा है, यह कुप्रथा क्रमशः धटती 
हुईं कालान्तर में विलकुछ नेस्तनावूद हो जायगी और तत्र 
संसार भी हमारा मख़ौल न कर सकेगा। रहा यह कि ऐसा 
करे कौन ? सरकार बीच में पड़कर काचून द्वारा ऐसा करे 
यही अधिकांश का मत है | वर्तमान स्थिति में सबसे आसान 
और बाअसर अतएवं सर्वोच्तम उपाय है भी यही । यदि 
सरकार ईमानदारी से काम ले, घामिक मामलों में हस्तक्षेप 
न करने के थोथे बहाने का अवरूम्बच के, ओर सती-प्रथा 
की भांति इसके लिए भी प्रतिबन्धक कानून बना दे, तो 
मेसोर की भांति वह भी इस दिल्या में अच्छा काम कर 
सकती है । पर यदि ऐसा करने में वह हीला-हवाला, ढीलः 
ढाल करे, जैसः कि वह भभी तक करती आ रही है, तो 
इसकी ज़िम्मेवारी छोकप्रतिनिधियों एवं सा्वेजनिक कारये- 
कर्ताओं पर और भी अधिक आ पड़ती है । उनका फ़र्ज़ है 
कि भपने ही वूते पर वे इसके लिए उठ खड़े हों और इतनी 
लगन, तत्परता एवं सतकता ले इसके लिए काम करें कि 
विजय-श्री उनके सामने आ खड़ी होने के लिए बाध्य हो।यह 
उपाय सर्वोत्तम ही नहीं, रामबाण और चिरस्थायी भी होगा। 
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धर्म के नाम पर अधम-२ 


“पस भाग्यशाली देश में हरएक सामा- 
जिक कुप्रया घ॒में के नामपर प्रच्चारित 
रहती है ७१ 

“-डा० स्प॒ुथ्युरक्ष्मी रेही 


[१] 

देशवासियों-सम्बन्धी लेख को पढ़कर एक सम्मान्य 
मिन्न छिखते हैं --- 

“देवदासियों का प्रश्न उत्तर-भारत में उतने महत्त्व का 
नहीं है, जितना रामद्वारा या सस्संग जानेवाली ख्रियों का। 
जोधपुर के सर प्रतापसिंह ने रामद्वारे तोड़ने की चर्चा 
चलाई धी--पर, बनियों ने प्राथना की कि (रामद्वारे न होने 
से उनकी धम्म-पत्नियाँ बाँस रह जायेगी ! राजपूताने में राम- 
द्वारों में ओर संयुक्त-प्रान्त व पञ्चाव में सत्सज्नों में भयक्कर 
व्यभिजर हो रहा है। गोविन्द-भवन पर तो छोयों ने थू-थू 
भी की है, पर मुझे भच्छी तरह मालूम है कि बड़े-बड़े धनी- 
मानी जान-बूझकर अपनी सामांजिक गौजों को समाज के 
साँडों के पास भेजते हैं । वर्ण-सझ्रता और व्यभिचार बढ़ 
रहा है। इसपर ज़रूर कुछ लिखिए ।” 

सचमुच आज धर्म के नाम पर जो अधम हो रहा है, 
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खा-समस्या ] 


उससे न दक्षिण भारत बचा है, ,न उचर भारत; पूरव और 
पश्चिम को भी यही हाल है | यह बात दूसरी है कि दक्षिण 
में यह देवदासी-प्रथा के रूप में तो उत्तर पूरब भोर पश्चिम 
में अन्य किन्हीं रूपों में | “आप सारे हिन्दुस्थान में घूम 
आइए, धर्म के ध्यवसाइयों की सत्र भरमार है | इन व्यव- 
साहयों की करोड़ों की आय देखकर आप कछेजा थाम 
कर बेठ जायेंगे । चाहे भौर किसी रोज़गार में नफ़ा हो था 
नुकसान पर इसमें नफा ही नफा है। अमीर और ग़रीब 
लोग, भन्‍्धों ओर कुछुढों की भाँति, अपनी गाढ़ी कमाई 
धमखाते लगाते हैं । हज़ारों मन्दिर, हज़ारों क्षेत्र और 
हज़ारों ठाकुरद्वारे--न जाने कितनी भौर ऐसी ही संस्थायें 
इस खाते में खोली गईं हैं ओर उनका करोड़ों रुपयों का 
अवाघ व्यापार चल रहा है ।” थट्ट लिखते हुए श्री चतुरसेन 
शास्त्री बतलाते हैं कि “तमाम भारतधर्ष में कुल मिलाकर 
१,५०० से ऊपर प्रसिद्ध तीर्थ हैं, जिनमें अनगिनत मन्दिर 
भोर बेशुमार देवता बैठे-बैठे यात्रियों की प्रतीक्षा करते रहते 
हैं। इन तीथों में प्रतिवर्ष लगभग ५ करोड़ यात्री पहुँचते 
हैं ओर डेढ़ अरब से ऊपर धन जनता का इस मध्ये चे 
शदोता है, जिसमें से १० करोड़ के लगभग मन्दिसें, महन्तों 
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[ धमं के नाम पर अधमे--ह 


और पुजारियों के पेट में जाता है ।” उन्हींके छेखानुसार, 
“जुनमें से बहुत से पुजारी और महन्त राजा की तरह वैभव 
से रहते हैं। उनके हाथी-घोड़े, महल, ठाठ-बाट सब हैं । 
बहुदों को राजा के अधिकार तक मिले हुए हैं । इंनकी भाम- 
दुनी अवाध है | ये सोलह आने उस धन के स्वामी हैं, जो 
देवता को चढ़ावा जाता है। ये लोग बहुधा वेशयागामी, 
पर ख्ी-गामी, लुच्चे-पाखण्डी और कुपढ़ हैं| बहुतेरे मन्दिर 
और सम्पदाय व्यभिचार की प्रकृति को आश्रय देते हैं। 
चाममार्ग और चार्वाक-सम्प्रदाय के सिद्धान्त जगतब्यापक 
हैं। वल्भ-सम्प्रदाय का बहुत-सा भण्डाफोड़ पवामी ब्लाक- 
टानन्द और बम्बई में चलाये हुए महाराज-छाइवल-केस में 
हो गया है।”? 
[२ ] 

* धर्म | मन्दिर ! ! और तीर्थ !! |[--यह कद्पना ही 
कितनी उत्थानकारक, कितनी उठाने वाली और कैसी 
पवित्र है! दुनिया में- धर्म न रहे तो फिर दुनिया का 
अस्तित्व ही काहे पर हो ? दया, प्रेम, विशास--अपने और 
दूसरों के अर्थात्‌ अपनी और दूसरों की अच्छाइयों में 
विश्वास--लोकद्वित और इन सबके लिए कष्टनसहन एवं 
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स्री समस्या ] 


आत्म-बलिदान की भावना, यही धर्म है और इसीपर दुनिया 
टिकी हुईं है। नहीं तो थदि दुनिया इसे भूछ जाय, लोगों में 
परस्पर दया, प्रेम, विश्वास, छोक-हित की भावन! न रह जाय, 
तो कौन किसको बर्दाइत करेगा ? आपस में अविश्वास, घृणा, 
स्वार्थान्धता का साम्राज्य होकर अव्यवस्था और शान्ति का 
दंरदौरा मचेगा; अं २ विवाश उसका अवश्यम्भावी परिणाम 
होगा इसीलिए भगवान्‌ ने भी कहां है-- 
यदा-यर्दाहि धर्मस्य ग्लानिभवीत भारत | 
अम्युत्यान॑ 'धमेस्य तदात्मन सुजास्यई ॥ 

रहे मन्दिर; सो वे तो साधन मात्र हैं धघम की भावना 
को प्रेरित और स्छृत करने के । कोई भी घर्म--मूत्ति-पूजक- 
हो था मूत्ति-तोड़क, मन्द्रि उसकी साधना का सुख्य साधन 
है--एक ज़बरदस्त साधन । भन्दिरि का मतलब है 
किसी भी धर्म का वह आश्रम-स्थान कि जहाँ जाते ही; 
उसके वातावरण में, कोई भी व्यक्ति अपनी समस्त सांसा- 
रिक कमज़ोरियों को और नही तो कम-से-कम उतने समय 
के लिए तो ज़रूर ही विस्दत कर दे और धर्म-साधन की 
ओर प्रेरणा प्राप्त करे; मुत्ति-पूजा का मतरूब भी उस पत्थर 
या मूरत्ति-रूप देव की अन्ध-गुरामी नहीं बल्कि उस देव के. 
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धर्म-ऊत्यों का स्मरण और इन्हें अपने जीवन में अपनाने का 
संकल्प एवं प्रयत्न है--ओर महन्त, पुजारी या पण्डों की 
गुलामी, सेवा, आज्ञा-पालन तो हरणिज़ मृ्ति-पूजा नहीं । 
ओर तीथ ? थे मानों मूर्ति-रूप हैं उन प्ररणाओं को सिद्ध 
करने के । तीर्थयात्रा को जाने का मतलब है अपनी समूची 
शक्ति को धर्म-कृत्यों की ओर प्रेरित करने के सतत, भ्रयत्न 
की दृदनिश्चयता। जो भी सांसारिक कमजोरियाँ शेष रह गईं 
हों, ती--यात्रा के रूप में, अत्म-बलिदान द्वारा, उन पर 
विजय-प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। तीर्थ को जाते 
समय स्व का भाव छोड़कर विश्वश्न म, विशवेक्य, उदारता 
दया और सेवा का मानों संकल्प होता है। मतलब यह कि 
धर्म जो कि छ॒क्ष्य है, मन्दिर और मूर्ति-पूजा के द्वारा उसकी 
प्रेरणा-प्राप्ति हो माती है और तीर्थ के द्वारा उसमे सिद्धि करने 
का संकव्प होता है। परन्तु आज तो कुछ और ही बात है। 
[३ ] 

आज की कुछ बात ही न पूछिए | प्रजानक्षण के लिए 
ही राज और राजा की कल्पना हुई थी, परभाज वे प्रजा-भक्षण 
के लिए तुले हुए हैं, ऐसी दशा में क्या आश्चर्य कि मन्दिर 
और तीर्थ भी धर्मसाधक के बजाय बहुत कुछ अधर्म- 
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साधक ही बन रहे हैं । जो मन्द्रि और ठीथ हमें धार्मिक 
भावनाओं और प्रेरणाओं में साधक होने चाहिए थे, वे आज 
हमारे अन्दर क्या भाव भर रहे हैं ?आज तो सब बातें उल्टी 
हो रही हैं । यह करीब-करीब खुला रहस्य है कि जो स्थान 
जितना बड़ा तीर्थ है उतना ही अधिक वह पतन का क्षेत्र बन 
रहा है। धर्म के जो रक्षक महन्त और पण्डे-पुरोहित हैं, 
धार्मिकता तो मानो उनसे डर कर भाग गईं। उन्होंने तो 
धर्म को व्यवसाय का रूप दे दिया है और खुले-खज़ाने उसे 
अपने भोग का साधन बना रकक्‍्खा है । वे क्या नहीं ५ **, 

न केवल ख़ब, शान-शोकृत, ठाटनबाट, फ़जूछख़चीं से रहना 
दही उन्होंने भपना उद्देश्य बना रक्खा है बल्कि स्रीरमण भी 
आज उनका एक थाम ध्यापार हो रहा है। श्री चतुरसेन 
शास्त्री लिखते हैं--“हम ऐसे महत्तों को जानते हैं, नो यहाँ 
दिल्ली से लड़कियाँ ख़रीदुकर के जाते हैं ओर उन्हें रखेली 
घनाते हैं । वेश्यागमन तो उनकी प्रसिद्ध बातें हैं । हम ऐले- , 
ऐसे महन्तों को भी जानते है, जिनकी २-२ ध्म- 
रखेलियाँ हैं ।” यही क्यों हम तो आज यह भी देख रहे हैं 
कि न केवल वेश्याओं से उन्हे तृप्ति होती है,न रखेलियों 
से ही, बल्कि इसले बढ़कर दुःसाहस थे यह कर डालते हैं 

श्घ्चर 


[ धर्म के नाम पर अधमे--२., 


कि जो बेचारी निर्दोष भाव से भी तीध-मन्दिरों को जाती 
हैं, धोखे, छल भौर बढ से उनतक को वे जपने झांसे और 
जाल में फँसाकर अष्ट एवं अपविन्न कर डालते हैं ! इसमें 
शक नहीं कि यह बढ़ा संगीच इलज़ाम है, छेकिन अफसोस 
कि थह बिलकुल सही है । 

बलभ-सम्पदाय के गुसाईं जी के सम्बन्ध में एक बार बम्बई 
के अधगोरे पन्न 'ठाइम्स ऑव्‌ इण्डिया! ने छिखा था-- - 

“पहाराजों की करतूत निन्‍्य है और इसीलिए वे प्रकाश 
में नहीं आाते । यदि वे अदालत में साक्षी देने को खड़े हों 
तो उनपर उनके नीच कम के लिए जनता की फठकारे पड़े 
बिना न रहे । और इससे उनकी अज्ञान शिष्य-मण्डली में 
कमी हो जाय*'' ” 

और एक दूसरे अख़बार ने तो यहाँ तक छिखा था,--- 

“हिन्दुओं के महाराज का मन्दिर एक छिनाछवाड़ा, 
उनकी बेठक- एक बेआबरू कुटनी कर घर, उनकी दृष्टि 
वेश्यागमन, उनका अब्ज नीच हविस का घर और उनके 
शरीर का सब ठाठ-बाट अपविच्नता, मेछापन और नीचता- 
युक्त है। उन्हें इंश्वरावतार की जगह राक्ष्र का अवतार 
कहना चाहिए !” 
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कितनी जघन्य, क्रितनी नीच और कितनी पापपूण हैं ये 
बातें--परन्तु इनमें अधत्यता सिर्फ यही है कि बेचारे बल्लभ 
सम्प्रदाय वालों पर ही वार किये गमै हैं; नहीं तो कौन 
नहीं जानता कि सभी सम्पदाय वालों पर, बल्कि हिन्दू ही 
नहीं वरन सुसलमान आादि पर भी, थोड़े-बहुत कम अधिक 
रूप में ये ऐसे ही लागू होते हैं ? अखबारों में प्रायः ऐसी 
ख़बरें पढ़ते रहते हैं, जिनमें घर्मन्‍न्यवसाइयों के कुछृत्यों के 
फल-स्वरूप बेचारी भली स््रियों का करुण-कन्दन भरा होता 
है। वल्लभ-सम्प्रदाय वालों का तो बम्बई में बढ़ा भारी 
मुकृदमा ही हो चुका है और 'पोछ” अख़बार ने अपने नाना- 
रूपों में उनके कृत्य का बहुतेरा बब्कि कभी-कभी तो 
शायद अतिरंजित भी पर्दा-फ़ाश किया है। काशी के एक 
प्रसिद्ध मन्दिर का भी ऐसा ही रहस्योद्घाटन हो चुका 
है। पटना के एक संदिर से बा० जगतनारायणढार एवं उनके 
साथियों ने एक ख्री को कैसे बचाया, यद् भी हमने पढ़ा था। 
' बिहार सें ही शायद एक स्त्री को पण्डों से ज़िला-मजिस्ट्रेट 
की सहायता से बचाया गया था। कछूकते के गोविन्द 
भवन-काण्ड को बहुत दिन नहीं हुए। और सिन्ध में एक बड़े 
सुसलमान पीर साहब पर जो व्यभिचार, हत्या आदि के 
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संगीन इलज़ामों का मुकृदमा चछा था वह भी पढ़ते ही 
रहे हैं । 
[४ | 

आजकल यह बात हम आम तौर पर सुनते है कि 
पुरुष तो अधर्मी हो गये; जो-कुछ धर्म बचा है वह सब 
स्त्रियों ही के पास । निस्सन्देह इसमें तथ्य है, और उसके 
लिए पुरुष के नाते स्त्रियों के आगे हम सिर झकाते हैं। 
परन्तु इस कथन का भाम अर्थ जो होता है, वह प्रायः 
चास्तविक धर्म से नहीं बल्कि उसके बाह्य रूप से किया 
जाता है । मतलब यह कि ख््रियाँ मन्दिरों-तीथों की जितनी 
खाक छानती फिरती हैं पुरुष वैसा नहीं करते, इसीलिए 
यह कथन प्रचलित हो गया है ।$ हमें दुःख है कि इससे 
ख्तियों के मंदिर-तीथौं के उत्साह को और प्रोत्साहन मिलता 





& यह कथन सिर्फ इसीलिए प्रचलित नहीं हुआ है । 
ख्रियाँ स्वभावतः धर्ममीरु होती हैं, फिर चाहे यहाँ की हों 
था यूरोप की । पुरुष व्यवहार-निषुण, तेजस्वी भोर डुढि- 
मान होता है; ख्री कोमछ, दयावान, श्रद्ाल होती है और 
ये सब धर्म के विशेष गुण हैं। --संपा० 
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है और उसका नतीजा जो हो रहा है वह हमारे सामने है । 
हम यह हर्गिज़ नहीं कहते कि मंद्रितीर्ों में न जाया 
जाय; परन्तु यह एक दृद सत्य है क्रि जबतक उनका सुधार 
न हो, था अपने में बहुत दृदता न हो इसमें बजाय छाभ के 
हानि की ही अधिक संभावना है । हम यह नहीं मानते कि 
सभी खियाँ किसी छुरे भाव से प्रेरित होकर ही मन्दिर-तीथों 
के पचड़े में पड़ती हैं, परन्तु यह सच है कि उनके भोछेपन 
और उनकी निरचल श्रद्ध। का धूर्त धर्म-व्यवसायोी--महन्त, 
पण्डे, पुजारी--बड़ा दुरुपयोग करते हैं। डदाहरण के लिए 
एक सम्प्रदाय में ' तन-सन-धन सब गुरुजी के अपंग ' का 
भाव है और विस्तार में ऐसी बातें हैं कि छिद्वान्वेषी ही नहीं, 
मामूली छोग भी उसे धोखे की ट्टी समझ सकते हैं। 
नतीजा यह होता है कि धर्मपशायण भोली स्त्रियाँ पतन में 
गिरती भी हैं और समझती यह हैं कि हम तो बड़ी धम 
कर रही हैं | | ! 

अलावा इसके अनेक स्त्रियाँ ' रिपद पड़े की हरगंगा ' 
के रूप में इस चमुल में पढ़ती हैं। उनका आरम्मिक उद्देश 
चुरा नहीं होत।। धम-भाव से वे सन्दिरि-ती्थों को पहुंचती 
हैं; पर वहाँ महन्त, पुजारी या पण्डे के जाल में पड़ जाती 
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हैं। कभी तो भोलेपन-मिश्रित अज्ञान के साथ वे उस ओर 
फिर बढ़ती ही जाती हैं; और बहुत बार इस वजह से भी कि 
जब एकबार गिर गये तो गिर तो गये ही, अब चुपचाप ऐसा 
ही क्यों न किये जायें ? और कुछ ऐसी भी हो ही जाती हैं कि 
जो जब स्वयं पतित दो पड़े तो फिर दूसरों को भी बेसा 
ही करने की प्रेरणा करने छगती हैं, जैसे कि कहते हैं किसी 
नकटे ने इंश्वर-दर्शत का छाछच देकर अनेकों को नाक 
कटाने को राज़ी किया था । ः 
बात दरअसल यह है कि ध-्यवसाइयो ने कुछ ऐसा 
जाल फैला रक्खा है कि बहुत कम खत्रियाँ उससे बच सकती 
हैं, यदि पहले से सावचेत न हों। मन्दिरों की रचना ही 
ऐसी भूलसुलेया होती है कि कुछ न पूछिए | रामद्वारे तो, 
सुना है, ऐसे गोरखधन्‍्धे होते हैं कि उनके भन्‍दर सब-कुछ 
हो सकता है--और वह ऐसी खबसूरती के साथ कि ज़ाहिर 
में किसी को ख़याल भी न भावे । बड़े-बड़े मन्दिर, दरगाह 
भादि भी कुछ ऐसे ही विचित्र रहते हैं। उनकी भूलभुलैया 
में, कभी परिक्रमा करते हुए और -कभी किसी रहस्य की 
मानता करते हुए, न-जाने कितनी भोछी ख्त्रियाँ दुष्ट ध्म- 
व्यवसाइयों के हाथों पढ़ती हैं ! तीथौं में कही गुफायें होती 
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हैं, कहीं और कुछ भूलभुलेयायें। अछावा इसके, अनेक भोली 
खत्रियाँ, सन्‍्तान की छालसा में, अपनी अकुछ को ताक पर 
रख देने से भी दुष्टों के हाथों पड़ती हैं | हमने पढा है और 
सुना भी है, सनन्‍्तान की छालसा से ख्रियाँ सब-कुछ करने को 
तैयार हो जाती हैं । मिस मेयो ने तो इस प्रसंग को उठा- 
कर सीधा हमारे पौरुष पर ही आक्षेप किया है; उसने लिखा 
है कि पुरुषों के निवीय होने के कारण आम तौर पर सण्डों 
के पास खियाँ जाती और अपनी सन्‍्तान-छालसा की पूर्ति 
करती हैं। हो सकता है कि शायद किसी हद तक ऐसा भी 
होता हो, पर आम तौर पर तो ऐसा हरगिज़ नहीं माना जा 
सकता । मगर यह सच है कि सन्तान की छालसा हमारी 
स्त्रियों में होती बहुत है और धमंग्राण एवं रूढ़िभक्त होने 
के कारण वे जादू-दोने और मिन्नत-मानतायें भी इसके 
लिए बहुत करती हैं । हम यदद जानते हैं कि हन सब 
ऊपरी बातों के अन्दर श्रद्धा का जो ज़बरदस्त सहारा उनमें 
होता है वह बड़ी सुन्दर वस्तु है, देवत्व है; परन्तु ऊपरी 
रूप तो अवश्य ही उत्थानकारक नहीं सिद्ध हो रहे, यह 
मानना ही पड़ेगा । बहुत बार इन्हीं फ़जूलियात में खत्रियाँ 
गुण्डों के जालों में फंसती, और सन्तान-छालसा में अपने 
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आम और सत तक को गंवा बेठती हैं । तनत्र एक झास्त्र है, 
. हमारे यहाँ वह एक समय बहुत सख्ुद्ध भी हो चका है, यह 
हम जानते हैं; परन्तु ऐरे-गरे-पचकल्याणे के हाथों वह नहीं रह 
सकता और आजकल ज्यादातर गुण्डों की रोज़ी और धूचता 
की सिद्धि का ही वह साधन बच रहा है, यह भी हमसे 
छिपा नहीं है। यही वजह है क्लि आज इसके धोखे में 
हमारी भोछी ख्तियाँ गुण्डों और शोहदों के हाथों फँसती चली 
जा रही है। 

तीथस्थान भी स्त्रियों के छिए बहुत सुरक्षित सिद्ध 
नहीं हो रहे । पण्डे अक्सर अशिक्षित होते हैं; और चरित्र के 
'इढु तो शायद उनमें कम ही निकरे। इधर हमारी ख्त्रियाँ 
तो धर्म और भक्ति में गदगद होकर पहुंचती हैं--खुदाई 
फरिशते उनको समझ छेती हैं; और अपने मन में पाप न 
हो तो यह मुश्किल से ही अनुभव होता है कि दूसरे के 
मन में तो कहों पाप नहीं है ? ऐसी निर्दोष-निर्छलछ स्थिति 
में इधर तो स्त्रियाँ बड़ा उन्मुक्त व्यचहार करती हैं, उधर 
वासना और हुष्टता से परिपूर्ण कहे जाने वाले खुदाई 
फरिश्ते मौका पाते ही उन्हें हर तरह से छकाते और 
ठगते हैं १ 
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इस प्रकार मन्दिर-तीथ, जादू-टोने, तंत्र-मंत्र आदि अनेक 
प्रकारों से आज धर्म और भक्ति की ठगाई हो रही है। यह 
तो नहीं कह सकते कि धर्म और भक्ति को ही हमें नमस्कार 
कर लेना चाहिए; पर क्या यह उचित नहीं कि हम ऐसी मन- 


4 


मानियों और अनीतियों पर धावा बोल दूँ और इन्हें नष्ट कर 


( 


धर्मालयों का सुधार करें, उन्हे वास्तविक धर्मालय धनावें ! 
[५] 


सुधार के प्रयल पहले भी हुए है और अब भी हो रहे 
है, पर सामाजिक सुधार का आन्दोलन बहुत-कुछ उन बड़े 
लोगों के हाथों में है, जो प्रायः मन्दिर-ती्थों के भक्त नहीं 
ओर अपनी ऊँची शिक्षा के फल-स्वरूप उनके प्रति उदासीन- 
से हैं । इसीलिए उनकी नज़र उनके सुधार की बनिस्बत 
दुनिया की दौड़ में ख्री-पुरुष-समानता, ऊँची शिक्षा, अन्त 
जातीय विवाह आदि की ओर अधिक हो गई है; और ऐसे 
सुधारों का काम बहुत-कुछ छोटेमोटे व्यक्तियों तक ही 
परिमित रह गया है। हाँ, साधु टी० एछ० वास्ानी 
के नेतृत्व में बीच में सिन्ध मे मन्दिर-सुधोर दा एक 
आन्दोलन उठा था; पर उसका भी पता नहीं अख़ीर क्या 
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हुआ या किसी कृदर अब भी वह अपनी साँस ले रहा है ! 
पंजाब के वीर सिर्खों ने ज़रूर सिख-मन्दिरों के सुधार 
का बीच में एक जबरदस्त आन्दोलन उठाया था; और 
उसमें उन्हें बहुत-कुछ सफलता भी मिल घुकी है । वैसे 
प्र्येक जाति और धर्म वाले कुछ-न-कुछ प्रयल इस दिशा में 
करते ही रहते हैं | उग्र प्रयल बग्बई में पोल”! और उसके 
साथियों ने कुछ समय तक वेष्णव गुसाइयों के ख़िलाफ 
किया था | मगर कोई संगठित महाप्रयत्ञ इस दिशा में हो 
रहा हो, यह हमें नहीं मालूम ! जोधपुर के सर प्रतापसिह 
के आन्दोलन का भी खास तौर पर हमें कुछ ज्ञान नहीं। 
जो हो, थह निश्चित है कि अगर हम इस स्थिति को 
सुधारना चाहते हैं तो इसके लिए कोई संगठित प्रयत्न हमें 
अवश्य करना होगा । 

कानून द्वारा यदि इस दिशा मे कोई सुधार हो सके 
तो अच्छा ही है, पर हमें उसपर ही सम्पूर्ण आधार रखने 
की ज़रूरत पहीं | हमें तो अपने भाप पर और अपने ही 
अयलों पर विश्वास करना चाहिए । 

इसमें सबसे पहले तो हमें ओर खास कर हमारी श्तियों 
को ऐसी दृढ़ होने की आवश्यकता है कि कोई उनको 
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भुछावे झाँति-जाक मे न |फाँस सके; और यह झुशिक्षाः 
एवं साइस-भाव से ही सम्भव है ! 
यह भी उचित है कि हम धर्म के ऊपरी रूप के बनाय 
उसके आन्तरिक और वास्तविक रूप--द॒या, प्रेम, विश्वास 
भादि को ज्यादा महत्व देना सीखें आर जादू-टोने, जंत्र- 
मंत्र आदि के जाल में न पड़े । इस विषय का कोई 
विशेपज्ञ मिल जाय तो ठीक; नहीं, हरएक ऐरे-गेरे को 
हम सब-कुछ न समझ्न छें। विवेक इसकी कुकी है; और 
सुशिक्षा से परिप्कृत एवं संस्कृत बुद्धि उसका आधार है। 
स्त्रियों के लिए कोई ऐसा साधन पेदा करना भी ज़रूरी 
है कि जिससे दिन-रात एक ही काम करती हुईं वे जो ऊब- 
सी उठती है उससे कुछ देर के लिए निकल कर चे स्वच्छ- 
न्दता, स्वतंत्रता और उन्मरुक्तता के साथ अपना थोड़ा मनो- 
रंजन कर सकें । क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि 
धर्म-भावना की अपेक्षा भी अपनी इन्हों आवश्यकताओं 
की पृ्ति के लिए स्त्रियाँ मन्दिरों-तीयों का बहाना लेती हैं । 
इसके लिए, हमारी समझ में, उनके क्लबों, संस्थाओ, नही 
तो आपस के मिल्‍्ने-जलने की और खेलने कूदने की व्यवस्था 
ठीक होगी । इससे सुदिशा में रहकर उनऊे विकास, शारी- 
२६२ 


[ धरे के नाम पर अधम--२ 


रिक और मानसिक दोनों तरह की उनकी उन्नति कोः 
सहायता मिलेगी । 

साथ ही इसके घर्म-यवसाय को नेस्तनाबूद करने के 
लिए पुरुष-स्ती दोनों को करिबद्ध होना चाहिए; क्योंकि 
जबतक वह रहेगा, किसी-बनकिसी का उस ओर भटक 
पड़ना बिछकुछ स्वाभाविक है । घर्म-भाव रहे, मन्दिर और 
तीथथ भी रहें; पर उनका व्यवसाय नहीं । पण्डे-पुजारी-महन्त 
जो भी हों, त्यागी, निःश्वार्थी, परोपकारी और वासनाहीन 
हों, ऐसा प्रयत्न किया जाय | उनके सम्पत्ति और ऐश्वर्य न 
होना चाहिए। यह बड़ा प्रयत्न ज़रूर है, पर राष्ट्र की बढ़ती हुई 
भावनाओं के साथ यह भी किया ही जाना चाहिए । 

ऐसे ही और भी कुछ उपाय हो सकते हैं। उन्हें सब 
को अभमछ् में लाकर अगर हम भारत पर छग रहे इस 
कलड् को दूर कर सके तो भारत-भूमि फिर वही पहले की 
पृण्यभू और देवभूमि क्यों न बन जायगी 


5 
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१९ 
शिक्षा 


“यदि मुझे किसी छोणे छड़की। को 
तालीम देनी पंडे, और वह मेरी जिम्मेवरी पर 
छोड दी जाय, ते में उसे बजाय परिडता बनाने के 
उन वातें। की ताल्लौम पर ज्यादा तवजह दूँगी, जिन- 
से उसकी बिन्‍्दगी सुख-शान्ति से व्यतीत हो। में उसे 
एक तेज, जिन्दा-दिल और समझूदार लड़की बनान 
पसन्द करूँगी ७१९ 

--रानी छलितकुमारीदेवी ( मण्डी ) 


परी नम्र-सम्मति में समुचित शिक्षा ही हमारी सी 
घरेलू, सामाजिक और राष्ट्रीय समस्या की कुओ है ७ 
“-श्रीमती सुषमा सेन 


[१] 


श्री सुम्रैया कामठ, अपनी 'सेन्सस ऑफ़ इण्डिया 
नामक पुस्तक में, लिखते हैं--- 

“शारत की कुछ आबादी में प्रत्येक सहस्त ( १०४५० 2 
व्यक्तियों में सिफी ५९ ऐसे शिक्षित हैं कि जो साधारण 
चिट्टियाँ छिख-पढ़ सकते हैं, ओर खी-पुरुषों में इस साक्ष- 
रता का विभाजन बढ़ा अ-समान है। जहाँ प्रति सहख पुरुषों 
में १०६ पुरुष लिख-पढ़ सकते हैं, वहाँ स्रियाँ श्रति सहख 
केवल १० ही ऐसी स्थिति को पहुँचने का कोई दावा कर 
सकती हैं । विभिन्न प्रान्तों में तो यह प्रगति निश्चय ही 
बड़ी अ-समान है, जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट है-- 

२६७ 





ख्री-समस्या ] 


प्रति सहस्न में साक्षरों को संख्या 


कल पधाधमआन| 8५. %-ल्‍पलनल-थ--ु++व5अतमना, अत“ के बनकन-रनमकन-नन«्म.. 











प्रान्त या राज्य | साक्षर व्याक्त | पुरुष स्ररी 
| मल की 

स्रिटिश भारत ६३२ ११० ११ 
कभासाम ४७ ८६ ६ 
बंगाल ७७ १४० ११ 
बिहार ३९ ७६ ४ 
बस्बई ६९ १२० १४ 
ब्रह्मा २२२ । ३७५ ६१ 
मध्यप्रान्त ३३३ ६२ डे 
मद्रास छज १४३२८ १३ 
पंजाब ३७ ६३ ६ 
संयुक्तपरान्त ३४ ६१ प्‌ 
बढ़ीदा १०१ | $७५ २१ 
हेदराबाद २८ ५१ ४ 
मेसोर ६३ ११२ १३ 
ऋआरणकोर १७० २४८ ७० 


( शिक्षा 


विभिन्न धर्मांवडगम्बियों में प्रति सहख्त साक्षर स्री- 
पुरुषों की संख्यायें वह इस प्रकार बतलछाते हैं--- 














घर साक्षर व्याफे । पुरुष न्नी 
समस्त धर्मावरूम्बी ७९ १०६ १७ 
ज़रतुश्त (पारसी) | ७११ ७८२ ६३७ 
ब्रह्मसमाजी ६९६ ७३५९ ६४८ 
जैन रण ४९७ | 58४० 
आयंसमाजी २६० ३९७ १२ 
बौद, २२५९ 8४०४ ण्८ 
ईसाई | २१७ २०६ १३५९ 
सिख | ६७ १०६ १४ 
हिन्दू जज १०१ & 
सुसछमान ८ ६९ ४ 
नास्विक क्र ११ 4 





ऊपर के अंक सन्‌ १९११ की महुंमशुमारी के हैं। नये 
अंक ( सन्‌ १९२८ में प्रकाशित श्री पी० टी० चन्द्र के 
“इण्डियन साइक्नोपीडिया' के अनुसार ) इस प्रकार है--- 
२६६ 


ख्री-समस्या ] 


प्रति सहद्ध में साक्षरों की संख्या 














प्राव्त या राज्य | साक्षर व्याक्ति । पुरुष ल्ल्री 
भारत थ््रे १३५९ २१ 
आस/म ७२ १२४ १४ 
बिलोचिस्थान ४३७ ७ई ७ 
बड़ौदा १४७ २४० 8७ 
बंगाल १०४ १८१ २१ 
विहार-उद़ीसा ७१ ९६ ६ 
चस्बई कप १७७ २७ 
न्रह्मा ३१७ ५१० ११२ 
मध्यप्रान्त-बरार ४९ ८७ ९्‌ 
कोचीन २६४ ३१७ ११७ 
हैदराबाद औ्ढे३ ण्‌७ ८ 
काइमीर २६ ४६ डे 
मद्रास ९८ १७३ २४ 
मेसोर 4४ १४३ २२ 
सीमाप्रान्त ७० 6० १० 
पंजाब-दिली ४६ ७६ ९ 
आवणकोर २७९ ३८० १७३ 
संयुक्तप्रान्त 3२ छ्रे ७ 


[ शिक्षा 





धमोनुसार (प्रति सहस्नर) 

घमे पुरुष द्ररी 
ज़रतुश्त ७८५ ६७४२ 
जैन ७१४७ छ्द 
बौद्ध ३८४ ९६ 
इंसाई ३०९ १८० 
हिन्दू १३१७० १४ 
सिख ५९४ १४ 
मुसलमान ८4 छ 





इसके अनुसार, “समस्त भारतवर्ष में प्रत्येक १०० 
व्यक्तियों में सिफ़े १४ छिख-पढ़ सकते हैं। पुरुषों में १४ 
प्रति शत साक्षर हैं, और ख्रियाँ प्रति सैकड़ा २ साक्षर हैं ।” 

टाइम्स की इयर बुक' (१९३१) के अनुसार, “भारत 
में चिट्ठी छिख-पढ़ सकनेवाले शिक्षितों की संख्या है २२, 
६०,००० | इनमें से ५ चर्ष से कम-उम्र बच्चों को यदि छोड़ 
दें तो कुछ जन-संख्या में, इससे, शिक्षितों का भौसत पड़ता 
है ८२ प्रति सहलल । ५ वर्ष से अधिक अवस्थावाले पुरुष 
तो प्रति सह १३५९ साक्षर हैं, और स््रियाँ प्रति सहस्त २१ 
साक्षर हैं। % »< 2 हिन्दुओं में पत्येक १३ व्यक्तियों 
पीछे १ व्यक्ति शिक्षित है; इसमें पुरुषों का अज्ुपात ८ में 
4 है, और स्त्रियों का १३ में १ है । सिख पुरुषों की साक्षर- 

२७9२ 


स्रीन्‍्समस्या ] 


ता का औसत हिन्दुओं से भी कम्र है। और सुसलमानों 
में पुरुष प्रत्येक १) पीछे ॥ और ख्नियाँ प्रत्येक ११६ पीछे १ 
के हिसाब से लिख-पढ़ सकते हैं ।” 

सन्‌ १९१९-२० की अपेक्षा १९२४-२० में भारत में 
स्री-शिक्षा की जो गति हो गईं, उसका अनुमान निम्न ता- 
छिफ़ा से लगाया जा सकता है-- 











१९१९-२० १९२४-२७ 
क्षेत्रफल (वर्गममीक)| १०८८ ८०७ १०९३३४७ 
जन-संख्या २४४०२०१००७० | २४७०९७७०६ 
ख्लरियाँ ११९२७३२९५ | १२०१८३३१० 
स््री-संस्थाये 
आटस काछेज २ १६ 
हाइस्कूल २०३ २३६ 
' भाइमरी स्कूल २१७५९ २४६७७ 
स्री-छात्र 
कालेजों सें १०२४ १८०७ 
दाइस्कूलों में ३४०६३ 8७३१० 


प्राइभी स्कूलों सें ११७६०१३३ १३१४००२ 
कुल ख्री-संख्या 
में ख्री-छात्राओं 
का प्रतिसेकड़ा 


औसत 





है 
५ 
हक 





| शिक्षा 


स्री-शिक्षा के विस्तृत ब्योरे के किए सन्‌ १९२५ के 
निम्न अंक देखिए--- 








संस्थाये विदार्थिनियों 

(स्वीकृत संस्थाय) 

आटेसू. कालेज १६ १२०० 
प्रोफेशनल 95 । हि 3७३ 
हाइस्कूल २३६ ४३६६३ 
मिडल स्कूल २६८ ७९००१ 
प्राइमरी ,, २४६७७ <५५६४४३७ 
स्पेशल ,, ३०१ ११००३ 
अल्वीकृत संस्था २५७७ ५७२९८ 





इसके बाद सन्‌ १९२६-२७ में ( [708 77 4926- 

27 के अनुसार ) “भारत की कुछ १२ करोड़ स्त्रियों में 

१७ छाख, अर्थात्‌ कुछ संख्या के दसवें हिस्से से कुछ अधिक, 

ज्लियाँ शिक्षा पा रही थीं--१४ लाख प्रारम्भिक शाराक्रों 

में, ओर २ हज़ार से कुछ ज़्यादा विश्वविद्यालय के महा- 

विद्यालयों में । लड़कियों की शिक्षा-संस्थाओं (स्कूल-कालेजों) 
श्र २जीे 


.. 


स्त्री-समस्या ] 


की संख्या १९२४ में जहाँ २७४३५ थी, वहाँ १९२७ सें 
चह २८७५४ हुईं, और १९२६ में २९८४६ हो गई । ” 

उक्त रिपोर्ट के छेखक, भारत के सरकारी प्रकाशन वि- 
भाग के अध्यक्ष, कोटमेन साहब की राय में “स्पष्टतया यह 
अयति उत्साहप्रद है।” और इसका कारण वह बतलाते हैं, 
“लोगों की द्न-ब-दिव बढ़ती जानेवाली जायृति पुरानी 
रूदियों को वोड़ने की ओर उन्हें भेरित कर रही है | स्वयं 
सियाँ भी अपनी माँ-दादियों की परम्परागत असाक्षरता से 
कम सन्तुष्ट मालूम होती हैं ।” इसी कारण, उनके शब्दों 
में, “ख्री-शिक्षा तथा प्रारम्भिक शाछाओं में लड़के-ऊड़कियो 
की साथ-साथ पढ़ाई (()0-०07८४४07 ) लोकप्रिय होती 
जा रही है; खियों के स्कूल-काछेजों में वृद्धि हो रही है; शारी- 
रिक शिक्षा, खेल-कूद एवं अक्षरक्षान को शिक्षा के किए 
खरियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है; और, शायद इस 
सबसे बढ़कर बात यह है कि, इस सुदिज्ला में खब आल्दो- 
हून जारी है ।” 

[२) 

शिक्षा ! अहा, कितना सुन्दर और सम्मोहक शब्द है 

चह ! 
र्ड्ड 


[ शिक्षा ह 


“जिस अंग्रेज़ी झब्द का अथ शिक्षा किया जाता है,” 
'महात्मा गॉथीजी के लेखानुसार, “उसको मूल अर्थ है 
“बाहर खींच छात्रा! । अर्थात्‌ हमारे अन्द्र जो शक्तियाँ छिपी 
हुई हों उन्हें प्रयत्न-पुचंक बाहर के आना ।” उनके स्वर में 
स्वर मिला कर कहें तो हम कह सकते हैं+*“अमुक पस्तु 
का हम विकास करते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हम 
उसकी जाति या गुण ही बदर देते हैं। बल्कि इसका अर्थ 
तो यह है कि उसमें जो युण छिपे हुए हैं. उन्हें प्रकट करेते 
हैं। इसलिए शिक्षा का अर्थ विकास! या 'खिलना! कर 
सकते हैं ।” आगे बह छिखते हैं--“शिक्षा एक जुदी ही 
चस्तु है। भनुष्य शरीर, मन और आत्मा इन तीन वस्तुओं 
से बना प्राणी है। इनमें आत्मा मजुष्य का स्थायी भाग है । 
शरीर और मन का जो व्यापार उसके लिए होगा, वह शोभा 
देगा । इसलिए शिक्षा उस वस्तु का नाम हो सकता है, 
जिसके द्वारा भात्मा की शक्तियाँ भ्रकट होती हैं।” ओर, 
“शिक्षा का दूसरा एक यह अर्थ भी हो सकता है कि शरीर, 
मन भोर आत्मा इन तीनों का जिस साधन या मार्ग के द्वारा 
पूरी तरह या ज्यादा-से-ज्यादा विकास हो वही शिक्षा है।” 
कार्लाइरल के कथतानुसार, “सच्ची शिक्षा वह है, जो मस्तिष्क 

२७५ 


स्री-समस्या ] 


का विकास करती और उसे शिक्षित बनाती है,।” और 
भ्ध्यापक जनाद॑न मिश्र (एस ए०) ने तो बड़ी सुन्द्रता के 
साथ उसका सार बतलाया है--“शिक्षा मातां है। यह 
लाभात्रिक पशुता को दबा कर देवत्व प्रदान करती है । 
हुगु णों को दवा कर सद्गुणों का विकास करती है । अच्छी 
बातों को समझने और डनके अनुसार कार्य करने की क्षमता 
उत्पन्न करती है ।” 

सचमुच शिक्षा का बड़ा महत्व है। हमारी नम्न सम्मतिः 
में, सफल शिक्षा वही मानी जा सकती है, जो हमारी अन्तर 
एवं बाह्य ( शरीर, मन एवं आत्म गत ) शक्तियों को ऐसा 
विकसित कर दे कि उसके द्वारा हम न केवल जीवन-संग्राम 
की विध्न बाधाओं का सफलतापूवक मुकाबछा कर सक 
बल्कि अपने निर्दोप एवं कादुश आचरण-पूर्ण सफल 
जीवन द्वारा मानव-समुदाय में एक स्फूत्ति भी पेदा कर दें-- 
ऐसी नि ओर पवित्र पर साहसपूर्ण स्फ़ूत्ति, कि जो उन्हे 
भी उसी प्रकार शिक्षित होने और अपना चैसा ही संस्कृत 
जीवन बिताने के लिए प्रेरित करे; और इस प्रकार हमारी 
शिक्षा अपने निजी हित या उद्धार के लिए ही काम न आ- 
कर समष्टि-रूप में सम्पूर्ण मानव-सखझुदाय के हित और 
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उद्धार का कल्याण-मय साधन बने। शिक्षा स्वार्थ है, सच्चे 
“झैं? (अहंभाव) को विकसित करने का । शिक्षा छालूसा है 
झमस्त मानव-सष्टि के उद्धार की । शिक्षा प्रवृत्ति है, समस्त 
मानवबन्धुओं के सुन्दर ओर निबाध सफल जीवन-यापन 
की । और इसलिए इसका क्रियातव्मक रूप था परिणाम है--- 
प्रेस, अहिसा, सेवा । शिक्षा-सम्पन्न अथवा शिक्षित इसका 
सूत्त-रूप है। उसमें होनी चाहिए इच्छा, महदेच्छा, परमेच्छा, 
सच्ची और दृढ़ छयन, अपने जीवन में इसे क्रियात्मक रूप 
देने की । शिक्षा का अभिप्राय और परिणांम अप्रेम नहीं, 
प्रेम है--वह झुद्ध और निर्दोष आत्मसम विश्वशश्रेम कि जो 
मानव-मात्र को आत्म-रूप समझकर उसे स्वयं तो कोई दुःख 
थीड़ा पहुंचाने का ख़याछू भी न ही करे पर किसी दूसरे 
द्वारा पहुचाई जाने वाली या अपनेभाप उसपर होने वाली 
दुःख-पीढ़ा ( हिंसा ) को भी उसी प्रकार बिना महसूस किये 
न रह सके, जैसे स्वयं अपने पर वैसा प्रसंग आने पर वह 
करता, भर यथाशक्ति अधिक से-सधिक सेवा-द्वारा उसके 
“निवारण के लिए कटिबद्ध हो जाय । यही समाज-संगठन का 
सर्वोत्तम और सबसे दृढ़ आधार हो सकता है। ऐसा होने 
'पर ही विध्व-मानव-समाज-को निर्बांध और चिरस्थायी शान्ति 
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प्राप्त हो सकती है ! और चूँकि शिक्षा मनुष्य अथवा मानव- 
समाज की सम्पूर्णता की दिशा में प्रगति या विकास करने 
ही का दूसरा नाम है, इसलिए, हम कहेगे, यही शिक्षा का 
भी सर्वोत्तम और मूलमंत्र है। 
'परन्तु, क्या आज हम इसी दिश्ञा में बढ़ रहे हैं ? 
» २ 

संसार के सर्वश्रेष्ठ भहापु रुष और महात्मा गाँधीजी की 
राय है--“आज-कल जो ज्ञान दिया जाता है, उससे सन 
का भछे ही कुछ विकास होता हो; पर यह कह सकते हैं कि 
शरीर और आत्मा का विकास तो होता ही नहीं है। 
५ +* मन के विकास के विषय में भी मुझे सन्देह 
है। इसलिए कि यद्यपि हम भन को बहुत से ज्ञान का 
भण्डार बना लेते हैं, पर इससे यह तो नहीं माना जा सकता 
कि उसका विकास अवश्य ही हुआ है। यह नहीं कह सकते 
कि मन खिल! गया।” 

“कोरे भक्षर-ज्ञान को,” महात्माजी लिखते है, “शिक्षा 
या विकास नहीं कह सकते । भछे ही वह ज्ञान हमें एम० 
ए० बना दे, था संस्कृत का ऐसा! पण्डित बना दे कि हम 
किसी भी संस्कृत-शाला में शास्ती बनकर शोभा दे सके। 
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उच्च-से-उच्च अक्षर-ज्ञान हमारे विकास अथवा शिक्षा का 
एक उत्कृष्ट साधन भछे ही हो, पर वह स्वयं तो शिक्षा 
ह्गिज़ नहीं है। ५ »४  >» खिला हुआ मन भनुष्य 
का आवश्यक काम कर देता है। पर, आजकछ का अक्षर- 
ज्ञान पाया हुआ मन हसें इधर-डघर भठकाता फिरता है ।” 

कार्लाइल भी कुछ ऐसे ही विचार व्यक्त करता है-- 
“किसी युवक को ढेर खारी ऐसी निश्चित बातें ( ॥79008 )' 
सिखला देना सच्चे अथों में उसे शिक्षित बनाना नहीं है 
कि जिन्हें सीख लेने और याद रख सकने में तो उसे विशेष 
परिश्रम नहीं पड़ता पर न तो वह उन्हें हृज़्म कर सकता 
है और न जज़्ब ही । इससे तो उसके दिमाग़ को ज़रा भी 
पुष्टि नहीं मिलती । अलबत्ता, उसमें जाकर वे जम ज़रूर 
जाती हैं। पर उस हाछत में उनका अपरिपक्च और अजीणों- 
त्पादक होना स्वाभाविक है। वह एक सम्पन्न (#णों ) 
मनुष्य हो सकता है, पर उसकी यह सस्पन्नता एक भरी 
हुईं बोतछ के समान है, जो जो-कुछ उसमें पहले भरा 
गया था उसे ही उण्डेछ दिया करती है--फिर चाहे वह 
अद्रक का रस'हो या अंगूर का सिरका।” उसके विचारा- 
नुसार, “दूसरे लोगों के विचारों का वह एक सुविधाएूणे 
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भण्डार तो हो सकता है, उन विचारों को सुरक्षित रखने 
की उससे पर्याध शक्ति भी हों. सकती है; लेकिन ऐसे 
मनुष्य को शिक्षित! कहना शिक्षित शब्द का दुरुपयोग 
करना है, और उसकी देख-भाल में दूसरे छोगों को रखना 
मानव-जाति का दुरुपयोग है । वह राजनेतिक क्षेत्र में कूद 
पड़ता है, साहित्य सागर में डुबकियाँ लेता है, क्रान्ति की 
लहरों में लहराने लगता है; मगर पल-भर के किए भी उसे 
अपनी मूर्खता का विचार नहीं होता ! वह राज-सिंहासनों 
को मिद्दी में मिला देता है, नर-हत्या को अपनी आँखों 
देखना पसन्द करता है, और देश को जरूती दावानल 
में देखना चाहता है; उसे न तो दया आती है, न पश्चात्ताप 
होता है। वह तो बोतल के समान ही जड़ है। जो-कुछ 
उसमें भरा है, उसे निकारू लीजिए; बस, ख़त्म ! फिर 
उसमें रह हो क्या जायगा ?” 

यूरोप की क्या स्थिति है, यह तो हम नहीं कह सकते । 
परन्तु जो भारतवर्ष पहले, हमारे द्वी नहीं बल्कि पोस्टर 
व्टिलडर नामक एक विदेशी के शब्दों में भी, “निस्सन्देह 
एक विशाल विद्या-भवन था, जहाँसे यूरोप की सबसे श्रष्ठ 
जातियों ने कला, साहित्य आर विज्ञान को सीखा था,” 
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उस हमारे भारतवर्ष में तो हमारे अधिकांश 'शिक्षितों' 
की आज हु-ब-हू यही स्थिति न है ? 

स्वयं ऐसे शिक्षित और ऐसे वातावरण के अनुभवी 
अध्यापक जनाद॑न मिश्र ( एस० ए० ) ने शिक्षार्थी झुबकों 
की दुद्या पर अच्छा प्रकाश डाढा है। वह लिखते हैं--- 

“४ उसे यही सिखकाया गया है कि अंग्रेज़ी में 
बात कर छेना और ज्यॉ-त्यों परीक्षा पास कर छेना 
ही जीवन का सबसे बड़ा धन्धा और -चरमलक्ष्य है। 
उसे यह कभी नहीं कहा गया कि पढ़ने-छिखने का 
ध्येय पास करना नहीं वरन्‌ जीवन-संग्राम के छिए सुस- 
जित होना है। उससे यह नहीं कहा गया कि पास करने 
से या बाल संवारने से कोई मनुष्य नहीं बन जाता, वरन्‌ 
मनुष्योचित गुणों के अनुशीलन ले मनुष्यता प्राप्त होती है । 
उसे यह भी नहीं मालूम है कि चरित्र शब्द का कया अर्थ 
है, सत्य का क्या महत्व है, कर्तव्य में क्या पविन्नता है, और 
अपने तथा दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए । 
चह दृस बात से बिककुछक अनभिज्ञ है कि अपने जीवन को 
हम किस साँचे में ढा्े, जिससे [संसार में मेरा भी कोई 
स्थान हो । एक अनियंत्रित तथा विश्ंखछ जीवन बिताने से, 
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संयोगवशात्‌ इधर-उधर ठोकर खाने से, जो बातें किसी भी 
अशिक्षित के हृदय में आ सकती हैं उतनी ही उसके हृदय 
में पाई जाती हैं । इतना ही नहीं बल्कि अशिक्षितों की सारी 
टुबंछताओं को अपने हृदय में रखकर शिक्षा के पविन्न नाम 
पर ( वह ) समाज का एक रोग हो जाता है।दासता 
उसका धर्म है और 'सिक्षांदेहि' उसका मन्त्र है ।” 

कितनी शोचनीय दशा है! सहात्माज़ी के स्वर में 
ख्वर मिकाकर कहें तो, “यह विकास-हीन शिक्षा-क्रम बिना 
नींव की इमारत है। अथवा अंग्रेज़ी कद्दावत का अनुवाद 
किया जाय तो चूने से पोती कुत्र के जैसी है, जिसके अन्दर 
झुर्दा रमखा हुआ है और जिसे या तो कीड़े-सकोड़े खा नये 
हैं या खा रहे हैं ।” 

इस शिक्षापणाली का श्रीगणेश और परिषोषण करने 
वाढी सरकार भी इसकी निर्दोषिता का दावा नहीं कर 
सकती, जब कि हम देखते हैं कि स्वयं उसके द्वारा प्रकाशित 
नाम-मात्र की अहु-सरकारी रिपेय ([008 ॥7] 7920-27) 
में सी पृष्ठ १४६ पर स्पष्ट छिखां है--“भारतवष की 
शिक्षा पद्धति ऐसी है कि जो एकमात्र कृर्की के धन्धों के. 
उपयुक्त व्यक्ति ही तेयार करती है। औसतन प्रत्येक शिक्षा- 
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आघ भारतीय अपने गुज़ारे के [लिए सबसे पहले सरकारी 
सुलाज़िमत की ओर नज़र डालता है, और उसमें काम- 
याब न होने पर किसी नीम-सरकारी या सावेजनिक- 
संस्था की झ्की पर नज़र दौड़ाता है ।” 


[३] 


वत्तम्ाव शिक्षा-पद्धति के परिणाम-स्वरूप होनेवाली 
स्थिति शोचनीय ज़रूर है, पर अस्वाभाविक नहीं । अस्वा- 
भाविक तो इसे कह ही कैसे सकते हैं, जबक्ति इसकी 
स्थापना ही इसीलिए हुईं है ? और यह तो आज कौन नहीं 
जानता कि हम भारतीयों फो शिक्षित और सुसंस्कृत बनाने 
के पविन्न उच्चोद्दश्य से प्रेरित होकर नहीं बढ्कि ब्रिटिश 
जनता और ब्रिटिश सरकार के अपने घ्वार्थों की पूत्ति के लिए 
ही -अठारहवीं सदी में इसका आरम्भ हुआ था ९ 

श्रीमती एग्नेस स्मेडली ने एक जगह कहा है--“जब 
कभी कोई जाति या राष्ट्र विदेशी शिकने में पड़ जाता है, 
तब यह बात निश्चित-सी समझनी चाहिए कि डस पराजित 
राष्ट्र की शिक्षा का विजेता-द्वारा या तो ध्वंसकर दिया 
ज्ञाता है, या उसपर इतनी कड़ी देख-भाल रक्‍्खी जाती है 
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कि उसका पनपना दुष्कर हो जाता है। क्योंकि, ज्ञान और 
परतन्त्रता दोनों साथ-साथ नहीं रह सकते |” 

हमारे अंग्रेज़ महाप्रसुओं ने भी इसी नीति से काम 
लिया। मेकाके साहब ने कहा--“हमें चाहिए कि हम 
भारत में एक ऐसी जाति पेदा करें, जो वर्ण और रक्त में 
तो भारतीय हों; पर रुचि, विचार और बुद्धि में अंग्रेज़ हो । 
और 'कछकत्ता-गज़ट' ( सन्‌ १८१९ ) में घोषणा हुई-- 
“हम भारतीयों को इस ढंग से शिक्षित करेंगे कि थे हमें 
हमारे व्यापार और शासन को चलाने में सरसक सहायक- 
भर हो सके।” 

इसीका यह परिणाम है, जो आज हमारे देंश को 
अआुगतना पड़ रहा है | जो इस ढाँचे में ढऊता है, नये-नये 
फ़ैशन, नई-नई ज़रूरतों और नये-नये उच्छल्लुछ विचारों को 
लेकर निकलता है। और वे होते क्या हैं १--सब पश्चिसी ढंग 
के, सब भौतिक, सब कृत्रिम । दिखावट-बनावट का वह सातनों 
पुतला बन जाता है। आचार-विचार में वह 'जंगछी काले" 
लोगों को ठुकराता है; जॉन साहब का काका भौर डक साहब 
का वफ़ादार ख़ादिम बनने का वह प्रयत्नपूर्वंक ढोंग रचता 
है। अपने देश की हरएक चीज़, धात-ध्यवहार पर नाझ-मों 
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सिकोड़ने में फल समझता है; हर बात में मानों विछायत का 
बच्चा बनने का वह दम भरता है| हिन्दी को गन्दी बताता 
और अंग्रेज़ी को गछे छगाता है | दूध से परहेज करके चाय- 
बिस्कुट डबलरोटी, का+गरी और शराब को शीरीं बनाता है । 
रहन-सहन, पोशाक-लिबास, आचार-व्यवहार सब बदलने 
का वह प्रयत्न करता है| सदाचार क्‍या चीज़ है, इसे वह 
महत्व नहीं देता । स्वच्छनद, अबाध्य, अमर्याद भोग और 
सुख, ( 080, त7[- गाते 08 प्राशएए ) ऋणंक्ृत्वाघृ्त 
पिबेत' ही उसका जीवनोहेश्य है--पर्थाह नहीं देश, जाति 
या कुटम्ब रसातल में जाते हैं या क्या होते हैं। 'में', 'मेरा 
स्वार्थ, 'मेरा आराम-सुविधा'--बस, यही उसका प्रधान 
रूक्ष्य है । खेती-किसानी, छुददरी, सुतारी, सुनारी आदि 
कृदीमी धन्धे उससे नहीं हो सकते; १०-१५ रुपये की 
कर्की में भछे ही दुःखम-सुखम जीवन बिता देना पड़े । 
शिक्ष। हममें नम्जता और सेवा के बजाय अहंकार और 
खुदी का बीजारोपण कर रही है। प्रेम के बजाय हिकारत-- 
दूसरों को अपने से छोड और नीच समझने--के परागन्दा 
भाव पेदा कर रही है। और अहिसा के स्थान पर पर-पीड़च--- 
लुद्धि-कौराक के बल पर चतुराई-चालाओ से दूसरों के हकों को 
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कुचल-दुवा लेने अथवा उनके परिश्रम का नाजायज़ फायदा 
स्वर्य उठाने-की बृत्ति को आश्रय दे रही है। अपने से 
अधिक थघुद्धि किसी दूसर में हो सकते है, इसे हम नही 
सानते । बढ़ीं का आदर हम नहीं करना चाहते | झूबरदार 
जो बढ़ा होने की हेसियत से कोई हमारे लिए ज़रा भी 
कुछ अन्यथा फहे ! इस किसोको नहीं सुनना चाहते, अगर 
किसीको रहना है तो हमारे इच्छानुसार ही उसे चलना 
होगा। बड़े! तो तेल में तले जाते हैँ । नेता दमारा कोई 
फ्या बनेगा, हम स्वयं आत्म-प्रकाश ह--व्रह्म स्वरूप हैं। 
रूढ़ि था परम्परा पर कुछ सोचने का हम कष्ट क्यों उठाय, 
यदि वह इमारे 'आकाओं? के देश जोर सभ्यता में नहीं 
प्रचलित है ? भारत भोर भारतीय सभ्यता नहीं बल्कि 
पश्चिम और पश्चिमी सभ्यता ही संसार का उद्धार करेंगे। 
यही विद्रोद्दी-माव शिक्षितों में थोड़े-बठुत परिमाण में आज 
इमारे यहाँ घर किये हुए है। देश-भक्ति भी, इनमें से कई, 
करते हैं तो शाप्रद वह सारत की भक्ति ले प्रेरित होकर नही 

बल्छि हसल्पि कि वह इस समय का एक फ़ैशन! है ! 
नतीजा यह हो रहा है कि हमारा आत्मन्बछ घटता 
जाता ६ । भारत दिन-यर्देन संसार की नज़रों में गिरता 
बघ्द 
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जाता है। हम हतवीय और हत-साहस होते जा रहे हैं। 
'पहले-जैमे साइस के काम अब स्वप्न की बातें हो गई हैं । 
हममें इतनी निराशा छा गई है कवि बहुत-से तो- यही 
विश्वास नहीं करते कि फिर भी कभी आरत अपने पेरों पर 
खड़ा होगा --फिर भी अपने थश-गौरव से वह संसार 
को प्रकाशमान कर सकेगा ! हमारे शिक्षित छोग ज़बान से 
भछे ही कुछ कहा करें, पर अन्दर से उन्हें दुविधा ही रहती 
है कि सरकार चली जायगी तो हस क्या करेंगे ! आव्म-विश्वास 
छगभग नष्ट हो चुका है; कल्पना शक्ति वैसे ही उधार चली 
गई, जैसे आँख चहसे के बदले रहन रख दी गईं । देश 
ग़रीब और तबाह होता जा रहा है; पर यहाँ सुर्दा दोज़ख 
को जाय या बहिश्व को, काज़ी को हलवा-रोटी से काम 
सरिताथ हो रहा है | अपने वंशगत धन्धों से घणा कर हम 
सब नौकरी पर आधार करते जा रहे हैं, जिसका यह परि- 
णाम है कि बेकारी की समस्या दिन-पर-दिन भीषण-से- 
भीषणतर और व्यापक होती जा रही है। देखिए, कोटमेन 
साहब लिखते है--“जबकि हम भारत की बेकारी का ज़िक्र 
करते हैं, वो साधारणतः हमारे दिमाग़ में जो बात होती है 
वह है शिक्षितों की बेकारी; और इसमें छेश मात्र सन्देह 
श्प 9 
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नहीं कि यह ऐसी समरया है, जो प्रतिवर्ष अधिकसे-अधिक. 
गम्भीर होती जा रही है।” ( [009 77 926-27, 
2, 46 ) यही नहीं, हमारा ग्रह-जीवन भो दिन-दिन 
झुष्फ, नीरस, स्नेह-शन्‍्य, ल्वार्थ-प्रधान ओर चिन्त्य होता 
जा रहा है। और इन सबका परिणाम कोई बहुत अच्छा 
नज़र नहीं आता । 

यह ठीक है कि सभी शिक्षितों के बारे में हम यह बात 
नहीं कह सकते, साथ ही यह न कहना भी बिलकुछ 
एकाड्ी होगा कि हमने उससे थोड़े बहुत गुण भी ज़रूर 
सीखे हैं; परन्तु सब मिलाकर तो, अपेक्षाकृत, हमारी यही 
दशा न है ? 

[७४] 

शिक्षित पुरुष ही क्यों, शिक्षिता स्त्रियों का भी 
क्या यही हाल नहीं है ? स्ियाँ भी तो अपनी खतन्‍त्रता 
प्रस्थापित करने के लिए पुरुषों के कृद्मनब-कृदम ही न चल 
रही हैं ९ ऐसी दशा में जो दशा शिक्षित पुरुषों की, शिक्षिता 
स्त्रियों का भी वहां हाल हो, इसमें आश्रय भी क्या ? 

फोस्टर ने एक जगह कहा है--“मैंने देखा है कि 
शिक्षिता कही जानेवाडी अधिकांश स्त्रियों को जीवन में 
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प्रगति बरनेवाली शिक्षा की कोई कल्पना ही नहीं होती # 
थोड़े-से ऊपरी दोपनदाप, कुछ ज्ञान और थोड़ी-सी शिष्टता 
को पा जाने पर वे अपने-आपको पूर्ण समझने छगती हैं 
और आजन्म इसी तरह का जीवन व्यत्तीत करती तथा 
उसीमें सन्तुष्ट रहती हैं। ये स्रियाँ ठीक उन्हीं घड़ों जैसी 
हैं, जो पूरे बन जाने पर किसी सुनहरी चौखट में रख 
दिये जाते है और अगर हो सका तो स्थायी सौन्दर्य के- 
प्रतीक की नाई कमरे में टॉग दिये जाते हैं । और यह 
दीधंकालीन स्थायित्व अपनी भद्दो और मेली अंगुली से 
उसके मनोहर रंगों को भद्दा बना देता है।” ठीक यही 
हाल क्‍या हमारी शिक्षिता महिलाओं का नहीं है ? 

भाज हम क्या देख रहे हैं) शिक्षिताओं का गये 
पुरुषों से भी बढ़ रहा है। चूंकि अभी शिक्षिताओं की 
संख्या थोड़ी है, इसलिए पुरुषो जैसे सब भाव उनमें 
कुछ अधिक मात्रा में ही चाहे मिले --कम में नहीं मिलेंगे । 
हाँ, उनमें पुरुषोंसे एक बात विशेष है। कुछ तो स्री के 
प्रति पुरुषों का स्वाभाविक ही कुछ विशेष और अजीब 
आकर्षण होता है, फिर हमारे यहाँ चूंकि पुरुष-स्ली का मिश्र- 
मण्डल न-जाने कितने समय से नहीं है, इसलिए जब कोई 
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शैसा सोका आता है तब पुरुषों का उनकी तरफ़ भौर भी 
अधिक तीत्र ध्यान और आकर्षण होता है। स्तरियाँ बेचारी 
ऐसा साहस करनेवाली--पुरुष-समाज में हिलने-डुलने 
वाली--बहुत कमर ही और प्रायः एकाथ ही होतो है; अतः 
ज्यादातर तो थे उस वादावरण के कारण होनेवाके हक्के- 
बक्केपन एवं भय से और कुछ स्वतन्त्रता की अपनी 
उत्कट इच्छा से और फभी-क्मी अपने चित्त-चारित्य की 
हुबलता से भी अवांछनीय संयोगों में पड़ जाती है। हम 
देखते हैं, अधिकांश शिक्षिताओं के बारे में चरिन्न-सम्बन्धी 
कछ शिकायतें स्व-साधारण में प्रसारित हैं। हम यह नहीं 
कहते कि सब खियाँ शिक्षा पाकर चरित्र-हीन हो ही जाती 
हैं; पर आज की भौतिक शिक्षा उनके नेतिक दायरे को 
कुछ हलका अवश्य कर रही है, ऐसा हमारा ख़याल है। 
बड़ी ख़शी की बात होगी, यदि हमारी यह धारणा बिम्ू छ 
हो । छेकिन विचारोपरान्त यदि इसमें कुछ भी सचाई 
पाई जाय, तो इस स्थिति का निवारण सबसे पहले किया 
जाना चाहिए | 
>< भ< ओर 
सबसे सुष्य प्रश्न शिक्षा-प्रणाली का है। क्योंकि, 
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जैसी शिक्ष-प्रणाढी होगी वैज्ञा ही उसका परिणाम होगा | 
अतः विचारने की बात यह है कि रिक्षात्प्रणाली आख़िर 
हो केसी ? पुरुषों के बारे में तो यहाँ विचार करना नहीं है, 
ख्तियों की शिक्षा-अणाली पर विचार करते समय हमें उनकी 
“विशिष्ट परिस्थितियों और आवश्यकताओं का ध्यान रखना 
आवश्यक है | इसी दृष्टि से उनकी शिक्षा प्रणाली का निर्णय 
करना होग। । तभी वह घ्वाभाविक और उपयुक्त हो सकेगी 
गौर तभी वह कल्याण-कारक भी होगी । भस्तु । 
शिक्षा का उद्देश्य-आदुश तो ख््रियों के लिए भी वही 
रहेगा, जो कि पुरुषों के लिए है | हाँ, शिक्षा के प्रकार 
और उसे देने के ढंग में अवश्य कुछ-च-कुछ फ़क पुरुषों 
और खियों मे रहना चाहिए; ओर वह स्वाभाविक्त है। ख््री- 
पुरुष दोनों की आत्मा एक है, यह हम मानते हैं। फिर 
भी जब प्रकृति ने ही उन्हें दो जाति बनाया है, शरीर-रचना 
में भी मित्रता है, और कत्त व्य-कर्मो मे भी, तब यह भी 
मानना चाहिए कि उनकी ज़रूरतों में भी थोड़ी-बहुत सिन्नता 
जरूर होगी; और चस्तुतः वह है भी । तब यह तो माना ही 
कैसे जा सकता है कि जो शिक्षा या बात जिस ढंग में और 
जिस भंश तक एक के लिए उपयुक्त हो सकती है या होती 
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है, वह ठीक ज्यों-की-व्यों उससे सुख़तलिफ़ दूसरी जाति पर 
भी लायू होगी ? यह अस्वाभाविक है, वास्तविकता से शून्य 
है, और मनोविज्ञान के विरुद्ध है । पुरुष दृढ़ और कठोर 
माता गया है और ख्लरी कोमरू-नाज़क। पुरुष की प्रवृत्ति 
पहुअधान है और सत्री की देव-प्रधान | पुरुष मे कठोरता 
और शासन की जड़ है, खरी मे नम्रता और अनुशासन-पूर्ण 
प्रेम का अखण्ड वास । एक अयोक्ता है, दूसरी भ्रयोज्य । 
एक उत्पादक है, दूसरी पोषक । एक बीज है, दूसरा वृक्ष । 
एक बाहर का काम सम्हालता है, दूसरी ग्रहस्वामिनी है। 
एक आर्थिक पहलू, हल करता है, दूसरी उसकी उपयुक्त 
व्यवस्था । इस प्रकार दोनों की दो प्रश्नृत्तियाँ और दो कर्तंव्य 
है, तब उन्हें प्रत्येक को शिक्षा भी उन्हींके अनुसार क्‍यों न 
मिलनी चाहिए ? पुरुषों ही की शिक्षा का अनुसरण करके 
ज्रियों ने कोई बहुत फ़ायदा नहीं उठाया, अछबचा ख्तंत्रता 
की चाह में वे एक के बाद एक उनके ढुगु णों को निधड़क 
अपनाती जा रही हैं, यह आज अनेक विचारशील विद्वान 
स्वीकार करते है। स्त्रियों की शिक्षा मे तो विशेष 
ध्यान देना चाहिए उन काम-धन्धों आादि पर, कि जिनके 
ऊपर डनकी गृहस्थी का सौन्दर्य भौर सुख निभर है । 
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सबसे पहले तो स्त्रियों की रुचि को परिष्कृत करना 
जवाहिए | उनके मन को ऐसा उचा उठना चाहिए कि घर- 
गृहस्थी के धन्धों को करने में ज़रा भी न शर्मायं, जैसे कि 
'शिक्षित छोग अपने क॒र्दामी धन्धों से शर्सा कर उन्हें तिला- 
अलि ही देते जाते हैं । अछूबत्ता दासी के रूप में वे उन्हें न 
करें, उन्हें करें प्रेम और वात्सल्य-मयी माता अथवा स्वामिनी 
के रूप में । गाहंस्थ्य जीवन में वे अपनी स्थिति को हीन 
समझ कर घर मे झेश-हुःख न फेलायें; बल्कि अपनेकों 
लक्ष्मी, सरस्वती और अन्नपूर्णा का प्रति-रूप समझ कर अपने 
निर्दोष, निष्कृपट, स्नेहपूर्ण व्यवहार से सुख, स्वेह जौर 
आनन्द की रश्सियाँ फंछायें। 

शिक्षा की व्यवस्था मे, परिस्थिति को देखते हुए, 
पश्चिम का सवधा अनुकरण न होना चाहिए | बजाय समय 
और अनुशासन के भयपूर्ण बन्धनों में जकड़े रहने के मनों- 
च्पाद के सुन्दर-श्र ४ समय में शिक्षा का कोई उपाय निकाला 
जा सके तो सर्वोत्तम । पर जबतक ऐसा व हो श्के, र्री- 
शालाओं का समय खियों के अवकाश का विचार करके 
अउकखा जाय तो अच्छा हों। दोपहर का समय शायद इसके 
लिए सर्वोत्तम होगा । 
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पाव्यक्रम अधिक आकर्षक बनाया जाना चाहिए; और 
पाव्य-एस्तके सुन्दर, सदिशन्न और सस्ती हों, इसकी विशेष 
व्यवस्था हो । अन्य वातावरण में भी स्वच्छता-सफ़ाई और 
छालित्य-सोन्दर्य का ध्यान रहना चाहिए । सौन्दर्य और 
रालित्य स्त्रियों का विशेष विषय है ! इसपर खूब ध्यान 
दिया जाना चाहिए । चित्रकारी, नृत्य, गाना-बजाना आदि सब 
ऐसी बाते इसमें आ जाती हैं। इनकी शिक्षा में यह खास 
घ्याव रखना चाहिए कि इसके अध्ययन में उनके भावों पर 
अज्ञारिकता, रसिकता आदि अद्देपण की छाप न पड़कर 
सुन्दर और पविन्न प्राकृतिकता और आदुश वास्तविकता की 
ही छाप पड़े । 

पाक-शाख उनका आवश्यक विषय है। परन्तु इसकी 
शिक्षा क्वितात्री न होकर पूर्णतः व्यावहारिक होनी चाहिए । 
इसमें यह भी ध्यान रहना आवश्यक है कि सिर्फ़ अमीरी 
खान-पान की शिक्षा न हो; बह्कि यह बताया जाय कि 
ग़रीब-से-गरीब स्थिति में भी भादश गृहिणी कैसे अपने 
पाक चातुर्य से जिह्ला-लवाद को कायम ,रख सकती और 
दुःखी कुटुम्बियों को सन्तुष्ट कर सकती है। 

सीना-पिरोना, कृसरीदा आदि ख््रियों के आभूषण है ! 
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समय पड़ने पर ये उनकी आधिक कठिनाई को हल करने में 
भी सहायक हो सकते है। अतः इनसे उन्हें अवश्य और 
भली-भांति अभिज्ञ किया! जाना चाहिए । 

शिश्ठु-विज्ञान और गर्भ-पालन जैसे विषयों का तो उन्हें 
सूक्ष्म और भच्छा ज्ञान दिया ही जाना चाहिए, पर स्वास्थ्य 
और विभिन्न ऋतुओं के अजुपान आदि का साधारण ज्ञान 
भी उन्हें होना चाहिए। इस तरफ़ हमारी बहुत अधिक 
उपेक्षा रही है, य्ञपि यह प्रायः सबसे महत्वपूर्ण विषय है । 

अक्षर-ज्ञान होना ज़रूर चाहिए, और जिस विषय में 
जिसकी रुचि हो उस विषय का विशेष ज्ञान भी; पर डप- 
युक्त सब बातों के सामने डनका नम्बर दूसरा रहे । 

गणित, ज्यामिती आदि का थोड़ा व्यवहार-योग्य अध्य«- 
यन काफ़ी होगा । 

भूगोल का संक्षिप्त ज्ञान होना चाहिए । इतिहास सनू- 
संवत्‌ के ढंग पर नहीं, पर कथा-ऊरह्ानियों के रोचक ढंग पर 
पढ़ाया जाना चाहिए; और उनमें उससे निष्करषं निकालने 
की बुद्धि जागृत करनी चाहिए । 

जिस धम में जिसकी आस्था हो, बिना किसी दूसरे 
धर्म पर आक्रमण किये, उश्चकी इतनी शिक्षा- तो उन्हें 
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मिलनी ही चाहिए कि उसके मूछ सिद्धान्तों भौर उद्धकी 
भावनाओं को वे समझ कर सुलझे दिमाग़ से उनपर जमछ 
कर सके और अटर-सटर लोगों व गुण्डे ढोंगियों के फेर में 
पड़ने से बची रहें । 

चरित्र और सेवा-प्रधान त्त्ति पर पूरा ध्यान रहे | 
अवज्ञा और वड़क-भड़क आदि ऐसे भाव न॒पेंदा हो पायें, 
विछासिता और भोग की भावना न घर कर जाय, इसका 
पूरा ध्यान रक्खा जाय। सादा जीवन, उच्च विचार उनके 
जीवन का लक्ष्य बनाया जाय; और निर्दोष विश्वशन्रेम एवं 
निःसीम विश्व-सेवा उनका ध्येय हो । 

एक बात और । बालकवाली तथा अब्पायु कन्याओों 
के लिए सुफ्त दूध, नाइते, धाय आदि की भी स्कूलों मे 
व्यवस्था रहे, जैसी कि शायद बढ़ौदा राज्य ने की भी है । 

ऐसा हुआ तो, हमारा खयाछ है, हसारी बहने सच्ची 
शिक्षा छाम करके अपना, अपने घरों का, कुटुम्बियों का, 
भौर फिर भारत का वह नांस करेंगी कि एक बार फिर भग- 
वान्‌ को यहाँ की भूमि में जन्म अहण करने की इच्छा 
उत्पन्न होगी; और उनका अवतरण भारत के सारे दुःखों 
को नष्टअष्ट कर देगा ! 
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"भारतीय महिलाओं की अवस्था में उन्नति 
ओर प्रगति करन के लिए, क्‍या उनका पाश्रात्य 
सभ्यता में रंग जाना या अग्रेज्षियद धारण कर लेना 
सचमुच उपयुक्त हगा ?%८ » » उचित तो यही 
है कि हम स्वदेशी--हिन्दुस्थानी--बर्न | १८ ८ % 
मारतीय स्वियो का ते यह धर्म है कि वे अपने 
राष्ट्‌ की परम्परा को जीलेत रक्‍्खें । कुछ विदेशी 
यथार्थ गुणों के आगे उन्हें अपने विचारों और गृढ 
तत्वों को न भुला देना चाहिए ॥१ 


-भ्ीमती कमरा सत्यनाथन्‌ 
(सम्पादेका “इण्डियन द्भस मेगजीन' ) 


[१] 


कहा जाता है, यह युग क्रान्ति का युग है। सचमुक्त 
भाज चारों ओर क्रान्ति की स्तोमुखी ध्वनि सुनाई भो 
पड़ रही है। जैसा कि कहा जाता है, भौर हम समझते है, 
इसका उद्देश्य है संसार को बुराइयों से मुक्त कर देना-- 
अन्याय-अत्याचारों का नाश कर देवा*-पराधीनता और पर- 
तंत्रता के जंजाल से हमें मुक्त कर देचा--भीर, विधायक रूप 
में कहा जाय तो, दुनिया से से बुराइयों ओर ऐबों की जड़ 
अ-समता--मीच-ऊँ च, छोटा-बड़ा के भाव--को उठा देवा । 
इसीलिए पीड़ित-दुःखी, अधीनता में जकड़े और सताये जाने 
वाले, संक्षित्ततः दूसरे के बन्बन-अस्त सभी नर-नारी इसके. 
दाम-मात्र से मुद्िति हो उठते हैं--आगमन के लिए उत्सुक 
होना तो फिर स्वाभाविक ही है । द 

9९ >< )< 
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अ-समता के नाश, अथवा समता की स्थापना के जिस 
सिद्धान्त पर क्रान्ति का बहुत-कुछ आधार है, उसके अस्ति- 
च्व पर हम विचार करते हैं तो हमारी नज़र एकदम फ्रांस 
की राज्यक्रान्ति पर पहुँचती है। पहले-पहल उसीमें समता 
के सिद्धान्त की आवाज़ उठी। निश्चय ही वह राजनेतिक 
समता थी, जिसके छिए फ्रांस की क्रान्ति हुई; इसलिए यह 
सानना होगा कि समता का सिद्धान्त सर्वश्रथम राजनेतिक 
क्षेत्र में, राजनेतिक रूप में, उदय हुआ । पर इसके बाद 
उसकी उत्क्रान्ति हुईं। समाज में, सामाजिक रूप में, उसे 
छागू किया गया | होते-होते अब वह वर्गों ( 50% ) के 
ऊपर भी छागू किया जाने छगा है। ख्री-पुरुष की समता 
और उनके समानाधिकार की आज जो गूंज है, वढ समता 
के सिद्धान्त की यही सीढ़ी है; और, इसीपर आज हम आगे 
चढ़ रहे है । 


[२] 
समता ! समानाधिकार ! ! कितने सुन्दर शब्द है ये ? 
और, इनकी स्वाभाविकता में तो सदेन्द ही वया ? सचमुच 


समता स्वर्गीय है, उस्कर्ष-कारक और सोख्य-शान्ति-प्रदाता 
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है; जब कि अ-समता नीचे गिराने वाली और दुःख-अशान्ति- 
चिन्ता-कलह-उत्पादक अतएुव नारकीय है। और समाना- 
घिकार ? ये तो प्रत्येक ग्राणी के जन्म-घिद्ध स्वत्व हैं । स्व- 
गींय छोकमान्य तिरक के स्वर-में-स्वर मिला कर कहें तो हम 
कह सकते हैं--समता और समानाधिकार प्राणि-मात्र के 
जन्मजात और जन्मसिद्ध स्वत्व है। इसमे दो मत नहीं हो 
सकते, कम-से-कम हम ऐसा मानते हैं। अतएव इस दिल्ला 
में, अ-समता के नाश और समानाधिकार की प्राप्ति के रिए, 
जो भी प्रयत्न हों, वे श्लाध्य है। इसीलिए आाज स्त्रियों का 
जो आन्दोलन चल रहा है, वे पुरुषों के अन्याय-अत्याचार 
से बंधन-सुक्त हो जाने के लिए जो प्रयत्न कर रही हैं, हम 
उसके प्रशंसक ही नहीं वल्कि ज़बरदस्त समर्थक हैं । 

ओह, कितनी प्रसन्नता होती है उस समय, जब हम 
भिन्न-भिन्न स्थानों मे होनेवली अपनी बहनों की उत्साह- 
पूर्ण हलचलों का हाल पढ़ते हैं! और उस वक्त तो हमारे 
हर्ष का ठिकाना नहीं रहता, जब हम देखते हैं कि हमारे 
पुरुष-भाई भी उनके इस आन्दोलन में न केवछ दिलचस्पी 
ले रहे हैं बल्कि कहीं-कहीं तो उनसे भी अग्मगण्य हैं। सच- 
मुच ये शुभ छक्षण हैं। इन्हें देख-देखकर सदियों से निराशा- 
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भोगी हमारा हृदय कभी-कभी आशा“उसंगों से धाँसों उछल 
पड़ता है। काश ये सब बातें वस्तुतः भी ठीक ऐसी ही होतीं ! 


[४३ ) 
स्त्रथान्दोकन को आज्ञ क्या दशा है --वहीं, देखना 
चाहिए, समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है ? 
इसपर विचार करना जितना आवश्यक है, उससे कहीं 
अधिक वठिन और साहस का काम है। फिर अभी तो चूँकि 
हम इस परवाह के बीच ही हैं--नहीं कह सकते, ठीक बीच 
भी पहुंचे हैं थ। असी उसले भी इस ओर ही हैं |--हस- 
लिए यह और भी कठिन और भय-पुर्ण है। इस विचार में 
पूर्णता का दावा करना ठीक वेसा ही होगा, जैसे दाल के 
रैंधने से पहले ही उसके सुस्वाद या बे-स्वाद होने का निर्णय 
कर डालना | ऐसी हांछूत में बहुत डरते-डरते ओर झिझकते- 
सकुचाते ही कुछ लिखा जाना सम्भव है। फिर भी यह बस- 
स्मव नहीं फि शायद फ्िसीके प्रति कोई अन्याय हो जाय, कोई 
कुडवी था तीज बात छेखबद्ध हो जाप। अछपत्ा, इसमें शक 
नहों, होग। वह निद्वेंष ओर अलिछन्भाव से ही । अस्तु । 
»< >< >८ 
शेण्न 
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इस सम्बन्ध में ऊपर-ऊपर से जब हम विचार करते हैं 

सो सब बातें बड़ी सुनहरी प्रतीत होती हैं। अहा, कैसी 
सुन्दर कल्पना दे यह कि ख्री-परुष सब साथ-साथ स्वच्छन्द 
रहें, साथ-साथ लिखें-पढ़े, साथ-साथ घर-बाहर के काम- 
काज करें, और साथ-साथ ही सब धन्धों को करें ! स्नेह, 
समता, पविन्नता, और संवादिता (र्770799) के सुन्दर 
और ऊँचे भाव समाविष्ट है इस सुखद कब्पना में-- 
और, यूरोप ने आज इस कह्पना को व्यावहारिक. रूप 
भी दिया है। आज वहाँ यह सब होता है। यही नहीं, ' 
रहन-सहन और रुचि-अरुचि में भी आज वहाँ समा- 
धता का दइृदय दिखाई दे रहा हे। ख्री-पुरुष के विवाह- 
सम्बन्ध में भी ख़ब छूट हो गई है। और कुछ देशों ले तो 
नंगेउघाड़ेपन का भी खयाल उठने लगा है। & इन सब 
# कई देशों में प्रकृतिवादियों का उदय .... & बाई देझों में प्रकृतिवादियों का उदय हुआ है। ये. 

प्रकृति से जैसे पेदा हुए वैसे ही नज्नलः रहना पसनन्‍इ करते 
हैं। बक़ौल हिन्दुस्तान टाइम्स” ( ३६ जून १९३१ ) हाल 
के कुछ ही वर्षो में यूरोप में नंगेपन का सम्मदाय ऐसे ज़ोरों 
से फेछा है कि अब यह बढ़कर कृरीब-कुरीब एक अन्तर्राष्ट्रीय 
आन्दोलन ही बन गया है। इड्डलेण्ड, फ्रांस, जसनी, स्विट- 
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बातों से जब हम पुरुष उछल पड़ते हैं, तब उन ख्त्रियों की 
खशी का तो ठिकाना ही क्या, जो सदियों ले हम पुरुषो की 
अधीनता ही नहीं स्वीकार कर रहीं बल्कि हमारे उचित- 
अनुचित अन्याय-अत्याचार-ज़बरदस्तियों को भी दुबे हृदय से 
नीरव आह अ र मूक बेदना के साथ बघर्दाशत करती चली 
आ रही हैं ? और कौन आश्रय इसमें, कि प्रतिक्रियात्मक 
भावों से प्रेरित होकर हमारी भारतीय बहने भी अपनी 


हक ही. 


ज़लूण्ड, आरिट्ूया, पोलेण्ड, रूस और स्कैण्डिनेयिया के देशो 
में यह आन्दोलन बहुत ज़ोरों पर है । ६० हज़ार खी-पुरुष 
तो अकेले जम॑नी में ही ऐसे हैं, जो बिलकुछ नंग-धड़ड़ साथ- 
साथ पैरते हैं, बिना ज़रा भी कपड़े के समस्त खेल कूद|और 
व्यायाम में भाग लेते हैं, ओर कभी-कभी बिरूकुछ आदुम 
और हच्वा की तरह ही सामाजिफ समारोहों में भी शरीक 
होते हैं। अभी कुछ महीने पहल बलिन में ,उनका प्रथम 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी हुआ था, जिसमें उपयुक्त सब देशों 
के प्रतिनिधि आये थे । सोवियट रूस से तो एक सरकारी 
प्रतिनिधि भी उसमें शरीक हुआ था; और जम॑न राष्ट्रसभा 
( रीचरटैग ) की दो ख्री-सदस्थाओं ने प्रश्सरुख भाग लेकर 
नगेपन का ज़ोरों से प्रतिपादन किया था । 
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पश्चिमी धहनों से उत्साह म्रास करते-करते उनकी अन्घ-अलु- 
गामिनी बन रही है १ 


२५ मर है 


श्रीमती सुष्मा सेन ने, भारतीय महिछा-परिषद्‌ के 
मद्रासाधिवेशन के अध्यक्ष-पदु से; सच ही कहा था--- 


“हमारे भानदोछकों की धुन यह है कि पश्चिमी ढंगों 
और रीति रिवाजों का अनुसरण करें ।” 

आज हम क्या पा रहे हैं ? पुरुष पूरे 'साहब' बनने की 
तेयारी मे हैं, तो खियाँ 'मेमसाहब' बनने की इच्छुक हैं । 
शिक्षा-शून्य भारतीय स्री की आज जो दशा है, उससे हम 
सन्तुष्ट नहीं हैं“ उसे हम बहुत ऊँचे उठते देखना चाहते 
है; परन्तु शिक्षा प्रणाली आज की छुछ ऐसी बेढंगी है कि जो 
इसके चंगुरू में पड़ता है वही पश्चिमी प्रवाह में बहता है । 
चरित्र-निर्माण के बजाय हमें तो उसका कुछ ओर ही असर 
पड़ता दिखाई दे रहा है। हाँ, 'मेमसाहबी' के कुछ बाह्य 
छक्षण उनमें ज़रूर आते जा रहे हैं। रहन-सहन ही नहीं, 
जीवन के हर क्षेत्र में उनमें पश्चिमीपन आता जा रहा है। 
नेतिकता की परिधि भी कुछ संकुचित ही होती जा रही है। 
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“हिन्दुस्थान टाइम्स के प्रतिनिधि ने एक बार शिमला 
के सभ्य समाज का वर्णन क्लिया था| क्‍या पूछना उस दृश्य 
का--सिर से पेर तक विछायती साज-सामान से सज्ित, 
रंग-बिरंगी, गाज से भी महीव ओर बढ़िया-बढ़िया 
साड़ियाँ, ब्ला3ज़, यहाँ तक कि कइयो के तो बाल भी कटे 
हुए, कई ब्रिजिस पहन कर घोड़े पर सवार, और कई शेम्पेन 
के प्याले तथा सिगरेट के घुए उड़ाती हुईं ! & प्रतिनिधि 
ने इस दृश्य पर आथिक दृष्टि से विचार किया था--भला 
भारत की ग्रीबी इसे बर्दाइव कर सकती है ? एक 
दृष्टिकोण यह भी था कि ऐसे युवक-युवती घर-गृहस्थी के 
बन्धन में पड़कर क्या सुखी-सन्तुष्ट जीवन-यापन कर सकेंगे ९ 
श्री० 'सी० बी० एन०' ने ऐसी ही और भी बातें प्रकट 
करके छिखा था कि सीता ओर सावित्री की भावना आज 

9 “हिन्दुस्थाव टाइम्स के प्रतिनिधि ने इस सम्बन्ध 
सें शिमछा-समाज के सुपरिचित कर्नल भोछानाथ की बनाई 
एक पंजाबी कविता का अंग्रेज़ी अनुवाद भी दिया था । यह 
तो नहीं कहा जां सकता कि वह कविता वहाँ का बिलकुछ 
हूबहू चित्रण है, फिर भी उससे वहाँ की दिशा का कुछ 
बोध ज़रूर होता है। उनकी कविता का एक अंश देखिए-- 
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हमारी इन देवियों में ऋहाँ है ? इसपर हमारी “आधुनिक 
महिलाओं ने जो उद्गार प्रकट किये थे, उनसे पश्चिम के 
अनुकरण की छहर का कुछ पता लगता है। एक श्रीमतीजी 
ने प्राचीन स्त्रियों का ख़ब मज़ाक उड़ाया; और एक ने तो यहाँ 
तक लिख डाला कि सीता भोर सावित्री को दफ़ना दो, उन्होंने 
हमारा कौन उपकार किया है? क्योंकि, उन्होंने कहा, 
9 00०१ ॥8ए6 0006 9९॥2/ एाक्षा 7760॑टतए 
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यही नहों, उन्होंने यहाँ तक कह डाछा-“निसुपश्नन्देह ये 
कहानियाँ स्त्रियों के मन में यह बात जमाने के छिए ही गढ़ी 
गई है कि पति के बिना उनका कोई ( ख्तंत्र ) अस्तित्व 
नहीं है। और इसी भाव के ख़िलाफ़ हमे छड़ना है । इस- 
छिए मेरी यह सम्मति है कि सीता और सावित्री जैसी बाव- 
लियों ( ()[४8/85 ) से, जिनके साथ हमे बार-बार घस्तीद 
जाता है, देश के सर्वोत्तम हितों के लिए जढदी ही हमें अपना 
पिण्ड छुट्टा लेना चाहिए ।” और यह किसलिए ? वह कहती 
हैं, “पति की पूजा को भत्र हन कुतई बर्दाश्त नहीं करेगी | 
हम न तो पति-परमाव्मा छो चाहती है, न पत्नी-देवियो 
को । हस ऐसे सानवी जीवो को चाहती है, जो अपने बल 
एवं चरित्र की सुन्दरठा पर अपवा आधार रकखे। हम ऐसे 
व्यक्तित॒वाली स्त्रियाँ चाहती हैं, जिनमें अपने अधिकारों 
के लिए छड़ने का साहस हो, जो अपने ख्तंत्र व्यक्तित्व 
परजोर दूँ और जो पुरुषो से दुल्ति-पीड़ित होकर पुरुष» 
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स्त्री दोनों की इश्सिं पतित होने से इस्कार करें ।” 

दिल्ली की अ० भा० महिला-शिक्षा-परिषद्‌ के समय 
वहाँ हमारी शिक्षिता बहनों का जो रुख रहा, वह वहीं के 
पत्र महारथी तक की तीज टीका का पात्र हुआ | महारथी' 
ने उनकी शाहखर्दी, शोकोनी आदि का डछेख करके भारत 
की वत्तेमान दशा में उसे अवांछनीय बताया था। भारतीय 
महिला-परिषद्‌ की कार्यवाही भी राष्ट्रभाषा ( हिन्दुस्थानी ) 
में न होकर अंग्रेज़ी में होती है ! 

इस प्रकर अगर कोई यह अनुमान निकाह के तो अजु- 
चित न होगा कि जाग्रृति और छुघार के नाम पर हमारी 
ख्तियाँ पश्चिमी स्रियों की ही नकुछ हर बात मे करती चली 
जा रही हैं--बिना इस बात का पूर्ण ओर श्र्जुचित विचार 
किये कि इसका - अन्द क्‍या होगा और वह हमारे देश की 
दृष्टि से ठीक भी होगा या नहीं ९ 
ओ< भ ५८ 


यह अस्वाभाविक भी नहीं | किसी देश पर जब किसी 
दूसरे देश का श्रश्भुत्व होता है, तब उस देश की प्रवृत्ति कुछ 
ऐसी डो ही जाती है कि अपनी सब बातों को वह विजित 
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देश के सुकाबले हीन एवं त्याज्य समझने लगता है। 
फिर जब प्रश्ुताआप्त देश का दृष्टिकोण सम्पूर्णतया अपने 
अधीन राष्ट्र की अच्छाइयों को, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूप से, 
नष्ट ही कर देना हो, तब तो इसके सिच्ा और किसी बत्त 
की कल्पना भी नहीं की जा सकती । और विजित राष्ट्र, 
ख़ासकर जो सम्पूर्णतया अपने स्वार्थ ही के लिए किसी राष्ट्र 
को अपने अधीनता-पाश में बद्ध रखते है, बिना ऐसा ढंग 
अरुत्यार किये रह ही नहीं सकते--यह दूसरी बात है कि 
“मुह में 'राम', बग़ल में छुरी” की कूटनीति का अनुसरण 
करके वे ऊपर से चाहे अधीन राष्ट्र को सुरक्षित ओर सम्रु- 
ज्त-सम्ृद्ध बनाने की कोरी डींगे हॉँका ही करें। आाज 
हमारे देश की जो स्थिति है, वह भी किसीसे भग्रक्रट वहीं । 
ऐसी दशा में पश्चिम के अनुकरण की जो छहर हमसें बही 
है, उसे अस्वाभाविक तो हर्गिज़् कहा ही नहीं जा सकता | 
सचमुच आश्रय और अस्वाभाविक्ता तो उस हालत मे होते, 
जब कि चर्तेसान परिस्थितियों में सी ऐसा न हुआ होता। 

परन्तु कोई बात स्वाभाविक होने से ही वांछनीय भी 
हो, यह बात नहीं । अतः, देंखना चांहिए, हमारे लिए यह 
उपयुक्त कहाँ तक है ? 
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नकूल अच्छी है, सिफे दिखावट के लिए । अज्ञान- 
अबोध दशा में उससे मनबहलाव होता है, थोड़ी देर के 
लिए आत्म-सन्तोष भी हो जाता है, पर वास्तविक समस्या 
का डससे कदापि हल नहीं होता । राम ने चन्द्र की नकुछ 
(चन्द्रहार) देखकर अपनी नासमझी ही के कारण सन्तोष 
किया था; वास्तव में उन्हें चन्द्रमा थोड़े ही मिल गया था 
हमारी अज्ञान बहने जब किसीके पास सोने की कोई बढ़िया 
चीज़ देखती हैं, तो क्षट उसकी चाइना करने लगती हैं; कोई 
बढ़िया रेशमी कपड़ा देखा, झट उसकी इच्छा करने छगती 
हैं। उस समय गरीबी के कारण चैस्ते साधन न हों, तो वे 
क्या करती है ? नकुली पर सन्न करती हैं--सोने की जगह 
झोल के ज़ेवर बनवाये जाते हैं, ओर रेशम की जगह विला- 
यती 'इमिटेश्नन सिल्क का उपयोग किया जाता है ।छेकिन 
हंस के पर छूगा छेने से कोआ हंज़ नही बन गया था, उलदे 
दुरदुराये जाकर उसे अपने असछी रूप पर ही आना पड़ा था । 
ऐसी दशा में हमारी भारतीय बहने पश्चिम के अन्चअनुकरण 
से, जिसपर कि आज वे गतिशीछ हैं, कहाँ तक आत्मोत्थान 
और भारदोत्थान करेंगी, यह अभी सन्देहास्पद दी है । 
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फिर हर जगह 'रूत् अच्छाइयाँ ही-अच्छाइयाँ हों, यह 
असम्भव है । निस्सन्देह आज का पश्चिम, आज के हमसे, 
कहीं आगे है । वह प्रगतिशील है; शोधघक है, आविष्कारक 
है, साहसी है, आत्म-विश्वासी है--भौर, इस सबसे बढ़कर, 
वह त्वशासित है । पश्चिमी स्त्रियों की दया सी, स्वर्गीय 
छाला लाजपतराय का अनुघरण करके कहे तो, भारतीय 
स्तियों से उतनी ही अच्छी है, जितनी कि पश्चिमी पुरुषों वी 
दशा भारतीय पुरुषों की दशां ते अच्छी है। साहस, आत्म- 
विश्वास, आत्मनिर्भरता आदि गुण उनसे हमारे यहाँ की 
ख्वियाँ तो सीख ही सकती है; पर हम पुरुष नाम-धारी बर- 
पुगव भी इन गुणों को उनसे अहण कर सकते है| छेकिन 
साथ ही उसमे बुराइयाँ भो हैं, और बहुत हैं, यह हमें दृगिज़ 
ने भूल जाना चाहिए । 

१८ ञर )< 

स्वगीय छाछाजी अपनी 'दुःखी-भारत' पुस्तक से 
लिखते हैं-- 

“वाश्चात्य देशों पर दोषारोपण करने की हमारी बिछकुछ 
इच्छा नहीं है; परन्तु मिस मेयो ने सारतवर्ष के स्तरी-पुरुष- 
ससबन्धी धर्माचरण की जो व्यवस्था की है, वह हसें पाश्नात्य 
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देशों के धर्माचरण के साथ भाग्तवर्ष के धर्माचरण की तुलना 
करने के लिए आमन्त्रित करती है। यह कार्य कितना ही 
अप्रिय क्‍यों न हो, हमें करना ही पड़ेगा। »% »< * हम 
किम्बदन्तियों के आधार पर अपने वक्तव्य न प्रकाशित करेंगे 
और इस कार्य को पूरा करने का भार यूरोप के वैज्ञानिक 
लेखकों तथा योग्य निरीक्षकों पर छोड़ देंगे ।” 

सचझ्रुच छालछाजी ने ऐसा ही किया है, और वह पश्चिम 
के अन्ध-अनुगापियों के लिए दिव्य प्रकाश है। उनकी पुस्तक 
के दो बड़े-बड़े अध्याय पश्चिम में कामोच्तेजना! के नाम से 
इसी विषय की सप्रमाण सामग्रियों से भरे हुए हैं। यहाँ 
तो संक्षेप में ही हम उनपर विचार कर सकते हैं । 

वहाँ क्या नहीं होता ? “पाश्रात्य देशों में विवाह के 
पूवे और विवाह के अतिरिक्त विषय-भोग करने के लिए 
जैसी सुविधायें हैं वैसी भारतवर्ष में सुश्किक से मिलेगी। 
>> » इसके अतिरिक्त पश्चिस में विषय-भोग-सम्बन्धी 
बातों पर स्वतन्त्रता के साथ विचार करनेवाले लोग, चाहे 
सही हो या ग़छत, अब विवाह के पहले सम्भोग की बातों 
फो जानने की आज्ञा ही नहीं बढिक उनका अनुभव करते की 
राय भी देते है । »८ )८ १८ 'ऐसे सम्बन्ध इंग्ले्ड के अधि- 
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कांश था प्रायः समस्त गाँवों में खुब पाये जाते हैं ।!' “कुछ 
देशों में यह स्वमान्य प्रथा-सी चल पड़ी है कि खियाँ 
कानूनी विवाह से पहले ही सम्भोग-सम्बन्ध स्थापित कर 
लेती हैं । कभी कभी वे जिस व्यक्ति से प्रथम बार सम्भोग 
करती हैं, उसीके साथ विवाह कर लेती है; परन्तु कभी- 
कभी अनुकूछ पति पाने से पूवे वे अनेक व्यक्तियों के साथ 
सम्भोग कर चुकती हैं । इस प्रकार स्टफोडशायर के कुछ 
भागों में तो यहाँ तक रिवाज है कि एक बच्चा उत्पन्न हो 


० प 


जाता है तत्र खियाँ विवाह करती हैं ।...स्वीडन...के अधि- 
कांश छोग इसी प्रकार का जीवन आरम्भ करते हैं'.. डेन- 
मार्क में भी कानूनी सम्बन्ध स्थापित होने से पहले खियाँ 
अनेक बार गर्भ धारण कर चुकती है ।! & » सच बात 
तो यह है कि यूरोप में जहाँ जहाँ व्यूटोनिक जाति के वंशज 
बसते हैं वहाँ-वहाँ स्वतंत्र सम्बन्धों की प्रथा अति प्राचीन 
काल से चली आ रही है और ख़ूब अच्छी तरह से स्थापित 
हो गई है। ..जमनी में अनुचित सम्बन्धों से उत्पन्न शिक्षुओं 
की जन्म-संख्या ही नही बढ़ रही है...वरन्‌ आधी या उससे 
अधिक विवाहितायें भी अपने वियाह-सम्बन्ध से पूर्व ही 
गर्स घारण कर छेती हैं । इस प्रकार बकिन में नियमानुकूल 
श्श्छ 
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जो शिज्षु जन्म अहण करते हैं उनसे भी ४० प्रतिशत ऐसे 
होते हैं, जिनका गर्भाधान विवाह से पूर्व हो चुकता है ! 
परन्तु देहातो में...गर्भाधान के पश्चात्‌ होनेवाले विवाहो 


न मी 


की संख्या बलिन के मुकाबले में बहुत अधिक होती है ।... 
कम-से-कम विवाह के पूर्व एक-दूसरे की परीक्षा कर छेचे 
के लिए तो सहवास आवश्यक ही समझा जाता है । क्योंकि 
न ैले में बन्द सुअर को ख़रीदना कोई पसन्द नहीं करता 
««कामून के अनुसार विवाह करनेवाली स्त्रियों मे अक्षतत- 
योनि कुमारियों की संख्या अधिक नहीं होती! ( यह बात 
विशेष कर ब्रिटेन के सम्बन्ध मे कही गई है ) परन्तु थे बातें 
ऐसी है, जिन्हे छोग वैवाहिक पवित्रता के भनुकूछ 
समझते है। »€ »< » ” 

“अमेरिका के एक सच्चे और उत्साही सुधारक श्रीयुत्त 
बेन लिण्डसे ने, जो बालकों की अदालत के २५ वर्ष तक 
जज भी रह चुके है, जिन बातों पर प्रकाश डाला है उनका 
पढ़ना बहुत अच्छा नहीं छूगता । परन्तु लिण्डसे ने जो कुछ 
लिखा है वह इधर-उधर की बातों पर नही बदिकि उन सच्ची 
बातों पर अवरूम्रित है, जिनका उसमे अपना जजी का 
कार्य करते समय स्वयं अनुभव किया था » »%८ »८ जज 
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लिण्डसे को इस परिणाम पर पहुँचना पड़ा है कि अमेरिका 
की साधारण बालिका अपने मस्तिष्क को सम्हालने या नियं- 
त्रण करने के योग्य परिपक्व होने ते वर्षों पहले कामोत्त जना 
का अनुभव करने ऊछगती है ।! » » »< इन हाइस्कूल 
के छात्रों और छात्राओं के सम्बन्ध में पहलछी बात यह है 
क्लि जितने युवक-ुवर्तियाँ सहसोजों में भऔौर नाच में भाग 
ते हैं, या एकसाथ मोटर-गाड़ियों में बैठकर सैर करते हैं, 
उनमें ९० प्रतिशत युवतियाँ ऐसी होती हैं, जो आलिंगन और 
चुम्बन में भाग छेती हैं । , इच अनुमानित ९० प्रतिशत 
के सम्बन्ध में,.... ...कुछ बालिका ऐसी होती है, जो 
जिन बालकों के साथ घूमने निकलती है उनसे ऐसा करने 
का हठ करती हैं और ऐसे रोमात्व उत्पन्न करने वाले सुखों 
की खोज में छिपे-छिपे उतुराह के साथ उतनी ही अग्नसर 
रहती हैं जितने कि ध्वर्थ घालकगण ॥ >% >> 

इस प्रकार के धर्दसम्भोग का प्रभाव बालिकाओं के 
शरीर और सन पर इतना गहरा पढ़ता है कि पूर्ण-सम्भोग 
की वे शिकार-सी अतीत होने छगती हैं" »< »> परन्तु 
चुम्बन, आलिंगन और नृत्य आरम्भ की बातें है। इनसे 
हो अन्त नहीं हो जाता। जो छोग घुस्बन और आलिंयन 
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आरम्भ कर देते हे उनमें कम-से कम ५० प्रतिशत थही 
तक नहीं रुके रह सकते | वे और आगे बढ़ते है और 
विषय-भोग सबन्‍्धी दूसरे प्रकार की ऐसी स्वतंत्नता भी लेने 
लगते हैं, जो समस्त सभ्य समाजों मे घोर अनुचित समझी 
जाती है!... ..'मैं यही कह सक्ता हूँ कि थे अंक हाइस्कूल 
के छात्रों और छात्राओं के है और इतने सत्य हैं कि इनमें 
परिवर्तन नहीं किया जा सकता। >< »% १९२०-२१ मे 
डेनवेर की बाछको की अदालत में हाइस्कूछ में पढ़ने थोग्य 
आयु की ७६९ बालिकाओं पर पथ-अष्ट होने का मुकुदजा 
चलाया गया था ।...उनकी आयु १४से १७ वर्ष तक 
थी। & »% 'उन ७६९ बालिकाओं के झ्ुकृहसों में कम- 
से-कम २००० मुकुहमे अश्नत्यक्ष रूपसे सम्मिलित थे।' 2९ 3< 
'कन्निम उपायों के द्वारा गर्भ रोकने की बातें बालिकाओं को 
ख़ब मालूम हैं--जितना छोग समझते है उससे भी बहुत 
ज्यादा । 

जिस बहुविवाह के लिए भारत की ख़ब निन्‍्दा की 
जाती है, उसके बारे में, “एलिस का कथन है--संसार के 
किसी भाग में बहु-विवाह की प्रथा इतनी प्रचलित नहीं है, 
जितनी कि इंसाइयों से बसे देशों में । संसार के किसी 
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अन्य भाग में बहु-विवाह के बोझों ले बचकर निऊछ जाना 
किसी सज्ुष्य के किए इतना आसान नहों है ।' शोपेनहार ने 
भी यही सम्मति प्रकट की थी ।” 
और स्वयं विवाह ? “ऊपर से देखा ज्ञाय तो पश्चिम 
में विवाह की जो प्रथा है चह एक आनन्द्सय और पूणछ्ण- 
“विकसित प्रेम-चिचाह की प्रथा प्रतीत होगी । परन्तु मेक्स- 
नारडो के समान विद्वान ने इसे विवाह का ढमोसला-मात्ना 
कहा है। नारडो का ख्यारू है कि ऐसे विवाहों की संख्या 
७५ प्रतिशत से कम नहीं है, जो 'सुविधा के लिए विवाह 
के नाम से प्रसिद्ध हैं भौर वे वास्तव में प्रेम-विवाह नहीं 
'हैं। ज्ञाज हथ का अचुमान है कि यह संज्या और भी ऊँची 
होगी । >< » इन बातों को स्वाकार करते हुए यूरोप के 
स्वतंत्र विचारक छोंग विवाह की अपेक्षा निम्व दर्ज का 
विषय-सम्बन्ध स्थापित कर छेने की ओर इसी भाँति के 
अन्य पारस्परिक सम्बन्ध जोड़ने की सलाह दे रहे हैं ।” 
छाढाओ की राय है कि “पाश्चात्य नगरों में विबयर-भोग 
एक वैज्ञानिक रूप से संगठित और अत्यन्त उन्नतिशील 
व्यवसाय हो गया है ।” 
इन धअ्याथों में उन्होंने एक के बाद एक प्रम्ताण दे- 
श्श्द् 
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देकर इस बात को खूब स्पष्ट किया है। यहाँ जगह नही 
कि उन सबका वर्णन किया जा सके, यह सब तो डसीसें 
पढ़ा जा सकता है। हाँ , यह हम ज़रूर बता देना चाहते 
है कि छालाजी ने इस सबसे निष्कर्ष क्या निकाला ? बाल- 
विवाह के अतिरिक्त, छाछाजी ने लिखा है, “हमें भारतवर्ष 
के रिवाजों और स्थितिथों में कोई ऐसी बात देखने को 
नही मिलती, जो पाश्चात्य देशों के रिवाज़ों और स्थितियों 
के समान देश के सामाजिक वायु-मण्डल को विषय-वासना 
से घटाठोप कर देने वाली हो। वास्तव में जूता दूसरे ही 
पैर में है। भाधुनिक भौद्योगिक भौर निवास-सम्बन्धी दुशायें, 
इनसे उत्पन्न सस्ती उत्त जना की लिप्सा, बड़े-बड़े नगर, 
व्यापारिक ढंग पर दुर्धांसना-सम्बन्धी समस्त संघ--ये सब 
बातें पाश्चात्य देशों में इतना कामोद्दीपन उत्पन्न कर देती 
है कि भारतवर्ष में उनकी कल्पना तक नहीं की जा सकती ।” 
ओर, यह लिखते हुए कि “इस बात के मानने का यश्ेष्ट 
कारण है कि भारतवर्ष में इन्द्रिय-रोगों का विस्तार उत्तना 
अधिक नहीं है जितना कि पाश्वात्य देशों में, वह कहते 
हैं---“इतिहास इस बात का प्रमाण दे सकता है कि इस 
सम्बन्ध सें यूरोप से ही संसार को ख़तरा' है।” 
३१६ 
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ये तो हुईं पूज्य छालाजी द्वारा प्रस्तुत बातें ( इस वर्णन 
की सब बाते दुखी भारत! से छी गईं है ); पर भखबारी 
दुनिया के छोग इस सम्बन्धी उन बातों से भी सर्वधा 
अपरिचित नहीं, जो समय-समय पत्रों मैं--अधगोरे प्रो 
में ख़ास तौर पर-- निकलती रहती हे | 

इंग्लेप्ड की अविवाहित माता एवं बच्चों की राष्ट्रीय 
कौध्विल के अवैधनिक कोषाध्यक्ष सर सी० वेकफ़ीब्ड मे, 
'अख्तबाज़ारपत्रिका! के लेखानु सार, एक भाषण में हिसाब 
लगाया था कि इंग्लेण्ड और वेब्स मे प्रतिवर्ष ३७०० बच्चे 
कुमारी द्ियों से उत्पन्न होते है और उनमें से २० प्रतिशत, 
जो संख्या विवाहित ख्तियों ले उत्पन्न हुई सन्‍्तानों से रूगः 
भग दूनी है, पहले ही वर्ष के भीतर अद्ञाल झत्यु को प्राप्त 
हो जाते है । 

सन्‌ १९२७ के ' ब्रिटिश रजिस्ट्रार जनेछ! के आधार 
पर कुछ दिन-पूर्व खण्डवा के 'कर्मधीर' ने ब्रिटेन की सामा- 
जिक तसवीर' खोंची थी--उसी ब्रिटेन की, जो आज भारत 
पर शसन कर रहा है ओर हम भारतीयों को सभ्य बनाने 
का दावेदार है। वहाँ उक्त वर्ष में ५८००० जोड़ियाँ २१ 
चर्ष से भी कम लायु में ब्याही गई। ३४ पति १५ वर्ष 
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की आयु के थे। तलाक की संख्या अधिक बढ़ी-चढ़ी थी । 
विधवायें अधिक संख्या में नही ब्याही गई | ९७ फीसदी 
खी-पुरुषों की शादियाँ कुमारावस्था में ही हुईं; केवल ३३ 
फॉोसदी अविवाहित पुरुषों ने विधवाओं के साथ शादी 
की । अधिकों ने ऐसी युवतियों को अपनी उपपत्नी बनाया, 
जो भायु में उनकी लड़कियाँ दोखती थीं। १२६४ पुरुष 
तथा ३८२ खियो ने ७० वर्ष की अवस्था में शादी की । 
इनमें से १७ बूढ़ों ने तो निरी बच्चियों से विवाह किया ! 
एक ७० वर्ष की बुढ़िया ने तो ३७ साल के एक पुरुष से 
विवाह किया । पुनर्विवाह करनेवाछी ज्यादातर विधवायें 
उम्र में २० और ४० वर्ष के भीतर थी । कुछ जन्म-संख्या 
६५४१७२ में २९०२७ बालकों का जन्म गेरकानूनी था 
( अर्थात्‌ वे वर्णसकरी थे )। १९२६ में तलाक़ों की संख्या 
२५७३ थी, इस वर्ष ५४०० तक पहुँच गई--तलाक़ की 
अदालत में इतने तछाक़ो का फेसछा इससे पहले कभी 
नहीं हुआ |,और इसमें औसत रहा ख्तियों का ३, पुरुषों 
का $।' “तछाक-ृद्धि के अनेक कारणों मे , एक प्रसिद्ध 
वकील महाशय ने 'सण्डे-एक्सप्रेस' के प्रतिनिधि से कहा 
है, “पुक कारण तो यह है कि नई विवाहित युवतियाँ अपने 
२१ ३२१ 
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पारिवारिक जीवन को सुखी बनाने की ज़रा भी चिन्ता नहीं 
करतीं | वे ज़राज़रा सी बातों पर अपने पतियों से झगड़ 
उदाहरण देते हुए वकीऊ सा० मे कहा--“मेरे 
पास ( इस सम्बन्धी ) णो मुकदमे जाते हैं वे प्रायः यु वक- 


[8 


युवतियों के ही भधिक होते है, जो उप्तेजनावश शीघ्र विवाह 


पड़ती है । 


कर लेते हैं ओर कुछ मास सल्लुद्व-तट की ओर आमोद-प्रमोद 
करके 'जीवन से तंग आकर” तलाक की तेयारी की बातें 
सोचने लगते हैं । कई अदालतों में स्तलियों के आँतुओं के 
दृव्य तो देखे नहीं जाते | वे मौन रहकर भी 'करुणा' बोलती 
हैं--इसलिए कि उनका सारा सपना कुछ पखवाड़ो की 
चादनी-बरसती रातों के बाद ही विलास-प्रिय पुरुषों द्वारा 
तोड़ दिया जाता है। परन्तु थुवतियों से अधिक दढंबाक 
ह्य उन देवियों का होता है, जो प्रोढ़ आयु की हैं ओर जो 
अदालत में उन सुन्दर युवतियों की ओर घर-घर कर सिस- 
कती हैं, जिनकी वजह से ही उनके पतियों ने डनका 
परित्याग कर दिया है। ऐसे भभागे वे बालक हैं, जिनका 
जन्म ऐसे माता-पिताओ द्वारा हुआ है, जो कानूनन ख्री-एुरुष 
नहीं समझे जाते थे !” 
स्काटलेण्ड का हाल, इसी दुर्म्यान, प्रसिद्ध गोरे पत्र 
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वपायनीयर' (६ प्रथाग ) में आया था। सुकादछैण्ड के रजि- 
स्ट्रार-जनर्छ की १९२८ की रिपोर्ट का वह सार है । इसमें 
बताया गया है कि इस पर्ष स्कछाटलेण्ड में ३१२४४ विवाह 
“रजिस्टर हुए; इनमें अतिसैकड़ा ८८.१९ नियमसानुकूछ थे 
ओर ११ ८८ नेयस-विरुद्ध । नियमानुकूल विवाहों की यह 
संख्या इससे पिछले पाँच वर्षों के भौसत ले तो २५७३१ कम 
है भौर पिछले ० वर्ष के औसत से २९३१ कम है। अर्थात्‌ 
'वहाँ निधमाजुकूल विवाह की संख्या लगातार घटकर नियम- 
विरुद्ध विवाहों की वृद्धि हो रही है | सनुष्य की विवाह- 
वय का औसत २७.९ दर्ष रहा; इनमें पुरुषों की उम्र कम- 
से-कम १६ वर्ष तक रही और ख्रियों की १४ चर्ष तक । 
«० और ८४ वर्ष के बूढों ने भी पुनर्विवाह किये; पुनविदाह 
करने वाली बूढी औरतों की उम्र ७५ और ७७ तक रही । 
'जन्म-संख्या इस वर्ष इतनी कम रही, जितनी कभी नहीं थी 
(शायद्‌ कृत्रिम निरोध के साधनों से ); इसलिए जन्म-संण्या 
पिछले वर्ष से ४६८७ कम हो गई । 
अमेरिका का हाछक समय-समय 'िटरेरी डाइजेस्ट' में 
निकलता रहता है । उद्योग-प्रधान और संसार में सबसे 
अनी होने के कारण, भोग और विलासिता का यह केन्द्र 
श्री 
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है। विवाह स्वेच्छा से होने पर भी, वैवाहिक जीवन में 
स्थिरता कम है । तलाक़ों का यहाँ बड़ा ज़ोर है। और नेवादः 
नाम के इसके एक पश्चिमी राज्य का रेनो नगर तो मानों 
तलाकों का पूरा भह्ड। ही है। सिफ़ छः सप्ताह वहाँ रह' 
लेने से, वहाँ की अदालत में, कोई भी व्यक्ति तलाक देने 
का हकदार हो जाता है--और वह भी बड़ी आसानी के 
साथ, सिफ़ थोड़ेगसे मिहनताने से । जबसे यह नया कानून 
बना है, संसार के विभिन्न भागों से वहाँ तलाकेच्छुओं का 
जमघट छग रहा है । न्यूयाक 'इंवनिंगन्यूज' के एक संवाद- 
दाता के लेखानुसार, 4३ तलाक तो कानून अमर में आने 
के पहले ही दिन स्वीकृत हुए--जिनमें प्रत्येक तलाक के 
निर्णया का औसत छः मिनट रहा, हालाँ कि कई का निर्णय 
तो२-इमिनट में ही समाप्त हो गया । अगले १२ महीनों मे 
यहाँ ५००० तछाक होने का अनुमान छगाया गया है; 
जिनसे, कहते हैं, मिहनताने के रूप में नगर को कम-से-कम 
५० छाख डाहर की आमदनी तो होगी ही | कुछ वर्ष पूर्व 
जायस हाली के नद्गभधड़ड़॒शेम्पेन' शराब से भरे थब में 
विहार करने और शराब से मस्त पुरुषों के उसमें से शराब 
९ “लिबर्टी! ( कलकत्ता ); १३ जून १९३१ । 
३२४ 
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के घट उड़ाने का सनसनीदार समाचार भी यहीं से आया 
था। बम्बई के टाइम्स ऑफ़ इण्डिया! ने तो जायस हाली 
का चित्र भी प्रकाशित किया था । 

स्कटों का झगड़ा अभी समाप्त नहीं हुआ। इसके 
विरुद्ध कानूनों की अपेक्षा करके स्त्रियों ने ऊँचे स्कर्ट रखने 
की बात बहार रकखी ही । इधर प्रकृतिवादी-आन्दोलनों 
की ख़बरें आने छगी हैं, जिनमें नंग-घरंग ख्री-पुरुष साथ- 
साथ रहते और सब काम-धन्धे करते हैं। दिल्ली के उ्ू 
सहयोगी “रियासत' में इनके चित्र भी आ चुके हैं । 

चुम्बन की प्रतियोगिता के चित्र भी हम देखते हैं। 
हिन्दी के 'विश्वमिन्र' में भी एक महिला का चित्र छपा था, 
जिसके नीचे लिखा था--इनके होट चूमने के लिए सर्वोत्तम 
पाये गये ।” और सोन्द्य-अतियोगिताओं की तो शायद आज- 
कल भरमार है । 

स्त्रियों में शराब, धूम्रपान, उपन्यास-नाटकादिके व्यक्षन 
बढ़ने की बात ऐसी नहीं, जिसे हम न जानते हों । 

इन्हीं बातों का परिणाम है कि पुरुषों का पत्नीबत तो 
अछग, ख्लियों की पति-भक्ति भी अब भूत की ही बात हो 
बह्दी है । बोली-ठोली, सिग्नेट और चाय-पान तक पर तलाकृ 
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होते हैं । सच्चा स्नेह दिन-दिन कम ही होता नज़र भा 
रहा है। भोर तो और पर पत्नियों की सख्तीसे तंग 
आकर पति छोग अपने रक्षा-संघ भी संगठित करने लगे 
हैं | इस सिलसिले में इंग्लेण्ड में एक हट्टे कट्टे पौढ़ पति के 
उनकी युवती पत्नी द्वारा ख़ब पीटे जाने की घटना पर विशेष 
ज़ोर दिया जाता है । 

> है >< 

गत वर्ष, गुजरात-महिका-परिषद्‌ के अध्यक्ष-पद छे, 
श्रीमती सुलोचनाबहन ने ठीक ही कहा था-- 

“संसार आज ऐसी उल्झव में पड़ा हुआ है कि कहाँ 
जाकर वह विश्राम छेगा, यह ठीक अनुमान नहीं किया जा 
सकता । छोग केवल परिस्थिति पर कुष्ज़ा करके, उसमें 
उत्तम स्थिति की प्राप्ति के रूप में, अपना अस्तित्व कायम 
रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। ”' 

वाई० एम० सी० एु० की विश्व-समिति ( जिनीवा ) 
के अध्यक्ष और उसीकी संसार-भर की शाखाओं के सभापति 
डॉ० जान आर० मॉट्स ने भी द्वार में कुछ इसी ढंग की 
बातें कही हैं--- 

“आज हम दुनिया के अत्यन्त ख़तरनाक समय में रह 
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रहे हैं-- खासकर हमारी नामधारी पश्चिमी सभ्यता के तेज़ी 
से फेलते जाने वाढे अनीतिकर प्रभावों के कारण, जो कि 
राहु की तरह उन भूसियों और जातियों का सवंनाश किये 
जा रहे हैं, जो कम ऊँचे पेसाने पर संगठित हैं। साथ 
ही ऐसी नयी संतति उत्पन्न हुईं है, जिसने पुरातन मर्या- 
दाओं को बहुत कुछ अछू फेक दिया है और प्राचीन आमा- 
णिकता एवं सामाजिक मान्यताओं की अवलेहना कर रही है।” 

ओर,पश्चिम की, “इन विजयों से क्या स्त्रियों के सुख 
में कुछ वृद्धि हुई ?” इसका जवात्र पश्चिम ही की एक सुप्र- 
सिद्ध विद्वान महिरछा, जो खयं भी एक मशहूर अपराध- 
शालविज्ञ ( ()/४0!089 ) एवं सुविस्यात अ्न्थकार 
हैं, इस प्रकार देती है-- 

“जब सुझसे यह पूछा जाता है, तो में यही जवाब देती 
हूँ कि मुझे तो इसमें सन्वेह ही है ।” 

ऐसी दशा में, हमारे लिए, क्या ये बातें वांठनीय हो 
सकती हैं ! 

[५] 

हमारी बहने, भारतीय खियाँ, प्रगति के नाम पर किस 

पथ पर आरूद़ हैं, यह हम देख चुके । जिस पश्चिम के अन- 
३२७ 


सत्री-समत्या ] 


करण पर वे प्रगतिशील हैं, उसका कछ हाल भी ऊपर क्षा 
चुका है ' अब प्रश्न यह है--ऐसी दशा में, भारत की दृष्टि 
से, क्या बात तो वांछत्तीय है और क्‍या अवांडनीय ? इसका 
निणय होना चाहिए; और वह होना चांहिए, जहाँ तक हो 
सके, स्वयं स्त्रियों ही के द्वारा । अतः, देखना चाहिए, वे क्या 
कहती हैं । 

“हमारी कमज़ोरी का छाम उठा कर हमारे घर के रहस्यों 
की हसी उड़ाने के लिए जो छोग भांते हैं घन सबको भाज 
हमारा यही जवाब है कि यदि हमपर अत्याचार होता है, दीवारों 
के पीछे हमको केद रक्‍्खा जाता हैं, परदे से हमें जकड़ा जाता 
है, तो होने दीजिए । यदि हमें चिता में भस्म होना पड़ता 
है, और पशु पक्षियों तथा चीज़न्बस्त की तरह हमें लूटा व 
इस्तेमाल किया जाता है, तो होने दीजिए । इससे आपको 
क्या ? हमारा उद्धार तो हमारे अपने ही हाथों मे है । »< 
और यह सब हम करेंगी अपने ख्रीत्व के ही चमष्कार से ।” 
यह कहते हुए 'भार तीय स्री के आदश विपयक अपने भाषणों 
में श्रीमती सरोजिनी नायडू कहती हैं--- 

“हमारे स्ली-चर्ग को सहायता और शान्ति पहं चाने के 
नाम पर उन्हें सिफ़ अपने स्वार्थ का साधन बनाने के लिए हमें 
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न तो किसी मिन्र की ज़रूरत है, भौर न मित्र के रूप में 
किसी शत्रु की ही। यही वह जवाब है, जो आज हम 
उन्हें देना चाहती हैं । क्योंकि, वह कहती हैं-- 

“यह में जानती हूँ कि मैं तुच्छ हूं, मैं अयोग्य हूँ । 
परन्तु फिर भी मैं एक भारतीय नारी--एक हिन्दू र्री हूँ। 
उस प्राचीन नारी की आध्यात्मिक वंशज हूँ कि जो कथाओं 
और साहित्य के अन्दर प्रस्थापित है। **'आमीण नारी की 
ही प्रतिबिग्ब में हुँ, उससे अधिक कुछ नहीं । मैं वही हूँ , 
जिसे सीता, सावित्री, दमयन्ती और द्वौपदी ने श्रद्धा, 
साहस, धेय, भ्रम, जुछधि और भात्मत्याग की एक ऐसी 
घिरासत दी है कि जो पीढ़ी-द्रन्पीढ़ी एक-दूसरे को मिलती 
रही है और जो भारतीय संस्क्ृति की भित्ति है। और दूटी 
'फूटी कुटिया से छेकर संगमरमर के महलरों में बेठने वाली 
तक हरएक (भारतीय) सत्री उसी परम्परा की संरक्षिका है।” 

सचमुच यही जवाब है, जो आज के पद॒दुलित परशा- 
सित भारत की महिला अपने पर दोषारोपण करनेवालों को 
दे सकती है--डसे देना चाहिए । 

इसका यह मतलब हरिज्ञ नहीं कि भारतीय खियाँ 
अपनी वर्तमान स्थिति पर ही सन्तुष्ट रहें । “पुरुष के उद्धार 
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के लिए खत्रियों का उद्धार आवश्यक है। पुरुष कदापि जतंत्र 
हीं हो सकते, जबतकू कि खिरयाँ सी खतंत्र व हों)” यह 
स्वर्गीय छालाजी का कथन है। महात्माजी भी कहते हैं--- 
“पुरुष तो स्री ले ही पेदा हुआ है, उसीके मांस और हड्डी ले 
वह बना है।”? और युवक-भारत के युवक नेता श्री सुभाष 
बोस की घोषणा है--“समाज के अन्दर सियों का स्थाव 
उच्च होना चाहिए और सार्वजनिक कार्यों में वे भी भधिक से- 
अधिक और पूरी होशियारी के साथ भाग के सके, इसके 
लिए उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए ।” 
जैसा कि वेदान्त-केसरी' में स्वामी इंश्वराननद ने लिज़ा 
था, “खियों की स्वाधीवता, हिन्दू-समाज के छिए, कोई वया 
विचार नहीं है ।” नह बात तो वास्तव में दूसरी ही है । 
जमनो के प्रसिद्ध छेखक और दाशनिक काडन्ट हरमेव ए० 
केसरलिंग के सतानुसार, “समानता प्राप्त करने के किए. 
स््रियाँ यह सब कर रहीं हैं, यह कहना ठीक नहीं; वच्तुतः तो 


| प 


चे मभुता आप्त करने के लिए उद्योगशीछ हैं ।” फिर स्वामी 
इंश्वरानन्द के छेखानुसार, हम यह भूल जाते हैं कि “त्वत- 
त्रता के साथ-साथ प्राचीन काछ में बह्यचय से उद्भूत ज़ब- 
रदस्त इच्छाशक्ति और शुद्धता एवं आत्म-संयम की ज्वाला 
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भी रहती थी ।” और जहाँ पर यह बात न हो वहाँ खी- 
पुरुषों का स्वतंत्रतापूवेक मिलना हुलना निश्चय ही खतरनाक 
है, जेसा कि शनेःशनेः पश्चिमी राष्ट्र स्वयं ही समझ 
रहे हैं |” 

ऐश्ची हालत में, श्रीमती सुडोचनाबहन का कहना है--- 

“हमें ऐसा प्रथत्ल करना चाहिए कि हम उस (पश्चिमी) 
प्रवाह में बह न जाये; बढ्कि उसके अन्दर तेरते हुए, अपना 
अस्तित्व बनाये रखकर, कोई रास्ता खोज निकालें ।” 

और श्रीमती सुपमा सेन भी कहती हैं-- 

८ उनके जो सदूगुण है उन्हें ही हमें अपनाना चाहिए! 
पर इसमें भी इस बात पर पूरा ध्यान रक्खा जाय कि हस 
उन्हे बिककल अपना बनाके, डनके लिए अपने राष्ट्रीय इृष्टि- 

कोण को हम हगिज़ न छोड़ बेठें ।” 
और श्रीमती सुरुचिदेवी (महारानीसाहबा मयूरभंज) ने 
तो इस सम्बन्ध में बड़े ही सुन्दर उद्गार प्रकट किये है-- 

“बहनो ! आज हमारे सामने एक महान्‌ काय है। हमें 
अपने आन्दोलन को सम्पूर्णतथा स्वाभाविक्त और साथ ही 
राष्ट्रीय भी बनाये रखना है। हमें प्रगति करनी है, पर देश 
और अपने आपके प्रति सच्चे रहकर । हमें अन्य राष्ट्रों छे 
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सबकू लेगा है, पर अपने व्यक्तित्व की रक्षा करते हुए। 

आइए, हम सेवा के लिए, अपने-आपको अरपंण कर दें-- 

ओर भारत में परमात्मा के पुण्यघाम की रचना करें !” 
उनका यह कहता बिलकुल ठीक ही है-- 

“यह सच है कि प्रगति की भावना के साथ हमें चछना 
चाहिए; लेकिन जो कुछ भी सफलतायें हम प्राप्त करना चाहें, 
यह आवश्यक है कि, वे भारतीय इतिहास भोर आादशों की 
परम्परा के अनुसार ही हों । जैते कि भारतवष अपने हिमा- 
लय, सिन्धु और गंगा के बिना सच्चा भारत नहीं हो सकता, 
उसी प्रकार वर्तमान संतति भी उन विशेषताओं के बिना 
हणिज़ देश के प्रति सच्ची नहीं हो सकती, जो कि भारतीय 
'नारीख के सर्वोत्तम गुण हैं ।” 

५८ >< >< 

हम भी, बड़ी नम्नता के साथ, अपनी सान्‍्य बहनों प्ले 
यही कहना चाहते हैं। हम उनकी प्रगति के कृतई विरोधी 
'नहीं; परन्तु पश्चिम के अन्ध-अनुकरण के जिस ढंग पर वे 
आएरूद हैं, जिससे कि जागृति के साथ उनसे उपरिनिर्दिष्ट 
भावनाओं की उत्पत्ति हो रही है, उसकी ओर विनम्नता के 
साथ हम उनका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं । परदा 
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मत छाड़ो, यह हम नहीं कहते; हमारा कहना यही है, उसे 
छोड़ो तो उसके गुण-दोष की दृष्टि से, इसलिए नहीं कि 
पश्चिम में ऐसा होता है | कपड़े-छत्ते में भी गुण-दोष की दृष्टि 
से ही विचार हो, इसलिए नहीं कि पश्चिम में ऐसा होता 
है। छतंत्रता और अधिकारों की एकार भी हो और ज़रूर 
हो; पर इसी दृष्टि से कि इससे अपने साथ ही समाज और 
देश का भी कल्याण हो, इसलिए नहीं कि पश्चिम में ऐसा 
होता है। शराब, तम्बाकू आदि दुव्येसन इस बिना पर 
हर्गिज़ न अपनाये जाय कि 'पुरुष इनका सेवन करते हैं, इस- 
लिए ख्ियाँ भी क्‍यों न करें ?! इसी प्रकार चूँकि पुरुषों में 
आज नेतिकता कम है, इसलिए ख्त्रियाँ भी ऐसा करें तो क्या 
हज १! इस तक को भी दूर ही रखना चाहिए। यही हमः 
अपनी बहनों से कहना चाहते हैं, क्योंकि आज कितनी ही 
इससे अन्यथा ही रुख़ पकड़ती दिखाई पड़ती है। हमारी 
दृष्टि में सुधारक की कसौटी, जैसा कि एक बार श्री हरिभाऊ- 
जी ने व्यागभूमि' में लिखा भी था, अपने लिए ज़्यादा-पै- 
ज्यादा नहीं बल्कि कम-से-कम रिआयतें चाहना है । सुधारक 
का मार्ग सुख का नहीं, कष्ट का है; और भोग नहीं बल्कि 
संयम, दूसरों को ( समष्टि को ) घुख सुविधा पहुंचाने के 
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लिए अपने सिर कष्ट-असुविधा का आवाहन करना है। जो 

परदा इसलिए छोड़ते हैं कि मेम और साहब की तरह हाथ- 
म-हाथ मिछा कर घ्॒मे, वे सच्चे सुधारक नहीं; जो इसलिए 
परदा छोड़ते हैं कि इससे छ्वच्छ वायु-सेवल सें विष्न न पड़े, 
दही वास्तविक छुघारक हैं। इस भेद को ही हमें समझ 
लेना है | साथ ही अपने जातीय जादशों पर भी हमे सदत्त 
ध्यान रखना आवश्यक है। एफ द्ाब्द में कहें तो, यही 
चेतावनी ( ]९०॥8 ० एप ) हस अपनी शरगति- 
शीछ बहनो को देना चाहते हैं, कि सावधान ! पश्चिम के 
अग्ध-अनुकरण से सत बहो । हर बात को श्रष्ठता कौर 
आवश्यकता की कसोटी पर कसो | इसी दृष्टि से उसपर 
विचार ओर अपर भी करो। इसीमें आपका, हम पुरुषों 
ओर हमारे देश भारत का भा है । 
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“पनव-जांति की श्रेष्ठमम उन्नति और सेवा-माद 
की उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि अधिकाएों 
की अपेक्षा कर्तव्यों पर आधिक जोर दिया जाय (१ 

भर >८ )< 

“प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है. कि अन्त - 
करण में वह चाहे जो सोचे, पर जब बोलने और 
काम करने का मौकु| होगा, तब उसका अधिकार 
अनेक शुर्तों और सीमाओं से घिर जायगा। इस 
प्रश्न का यही वैध और कानूनी पहलू है (४ 


““ला० लाजपतराय 


[१] 

दुनिया में दांडु मच रही है। सुदूर कुछ हरियाली 
दृष्टिगोचर होती है-मरुभूमि में औसिस समझ कर, 
पिपासा-निदृत्ति की आशा से, तृषित ससुदाय उसी ओर 
दौड़ा चछा जा रहा है। परन्तु क्या यह दौड़ फलदायर 
होगी ? क्या सचभुच इससे उसकी पिपासा झान्त द्वोगी ? 
अथवा, कहीं म्गन्‍-सरीचिका तो यह न सिद्ध होगी ९ 

सृष्टि के आरस्म से मनुष्य सुख की तलाश में है। 
मनुष्य ने इसीके लिए अपने बुद्धि से समाज की 
कल्पना और रचना की है, उसमें नाना फेर-बदर किये हैं 
तथा विभिन्न सम्बन्धों एवं धर्म-कत्तव्यों को जन्म दिया है । 
परन्तु चिरस्थायी शान्ति, अबाध सुख, या निरानन्द, वह 
अभीतक पूर्ण-रूपेण नहीं प्राप्त कर पाया है । फिर-फिर 
प्रयत्न होते हैं, थोढ़ी-बहुत सफलता मिलती और नहीं 
भी मिलती है; परन्तु सफलता जिसे कहना चाहिए वह 
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बात अभीतक सिद्ध हुईं हो, ऐसा नहीं कह सकते । 
इसी सफलता-असफछता की भूछ-भुलेया में उल्झे 
हुए मानव-मस्तिष्क ने कालान्तर में अधिकारों की पुकार को 
जन्म दिया। सुप्रसिद्ध फ्रेश्न विप्लव में, पहले-पहलछ, मलुष्य 
के अधिकारों की घोषणा हुईं । बाद में, ओर देशों मे भो 
इसे अपनाया । इसी प्रदार, देखते-देखते, कुछ ही काल में, 
सत्र अधिकारों की गूँज मच गईं। न्याय, खतंत्रता और 
समता उसके ज्रिुख बने ! 
ख्लियों ने भी, पुरुषों की देखा-देखी, इसे अपनाया--और 
खूब क्षपनाया, इसमें शक नहीं । ख्तंत्रता और समता की 
पुकार जहाँ झुरू में राजनेतिक रूप में उठी थी, बाद में 
उसने सामानिक रूप भी धारण कर लिया; और, फिर, 
स्री-पुरुष-सस्बन्ध को भी स्पर्श किये बग्ेर न रही | उत्पी- 
ड़्ित जनता की नाई, स्त्रियों ने भी समता की दुह्ाई के 
साथ पुरुषों के खिलाफ “जहाद!ं बोला; और बहुत-कुछ 
विजय-छाभ भी किया । 
मगर, क्या इससे समाज की सुध्यवस्था बढ़ी और 
सृष्टि में स्थायी सुख-दान्ति काबीज वपन हुआ ? अथवा, 
रू-पुरुषों के पारस्परिक सम्बन्ध में ही कुछ सरसता आईं ? 
इडे८ 
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[४२] 

अधिकारों के सूछ पर ज़रा विचार करें। 

इससें शक नहीं कि प्रत्येक प्राणी अपने जन्म के साथ 
कुछ-न-कुछ अधिकार लेकर आता है। वह सृष्टि में भदतीण 
हुआ है तो उसके छिए स्थान चाहिए ही । भूमि के किसी- 
न-किसी अंश पर उसके शरोर को जगह मिलनी ही चाहिए । 
लसके हाथ पेर फेलने, उनके गति पाने के लिए भी जगह 
चाहिए। जितने भी अड्ग उसे मिले हैं, उनका मिलना सानों 
इस बात का स्वयं सिद्ध प्रमाण है कि उनके विकास और 
सच्चाछतन की विधाता ने उसे छूट दी है। हाथों को 
उसे हिलाना डुछाना चाहिए, पेरों को चछाना चाहिए, जीस 
का विकास करके उसके सहारे सुह चछाकर खाना चाहिए, 
इत्यादि-इत्यादि जितनी भी भज्ज-गत क्रियारये हैं उनका ऋरना 
उसका जन्मजात एवं स्वयं-सिद्ध स्वत्व है। अपने विकास, 
पूर्ण विकास के लिए वह मुक्त है-लाधीन है--आज़ाद 
है। पुरुष-ख्ी का यहाँ सेदभाव नहीं है। विधात! की सृष्टि 
में सब सम-समान हैं । अपनी-अपनी .दृष्टि से, जैसा जिसे 
झुयोग हो, हरएक को उन्नति करने का अधिक.र है---उसे 
शा करना चाहिए | अपना सुख या कल्याण ( ५/०॥)०७- 
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778) मनुष्य का रूटष्य है और ख्तंत्रताडस लक्ष्य की प्राप्त 
का साधन | यही अधिकारों की सूछभूत कठपना है । 

क्या यह ठीक है ? हाँ, बशतें कि दुनिया में सिफफ़ 
अपना ही अस्तित्व हो; अपने ही आराम सुविधा से काम 
हो; और किसीसे कोई वास्ता न हो। स्व का भाव ही 
इसमें सब-कुछ है; 'पर' का कोई ख़याछ ही नहीं है। में! 
खूब बहूँ, यह तो उचित ही ,है; परन्तु इसके अन्दर 
तो दूसरे को गिराने का भी भाव है। अमुक मेरे मार्ग में 
बाधक हो रहा है, उसे क्यों न गिरा दूँ--क्यों न ख़त्म 
कर दूँ १ क्या यह मेरा अधिकार नहीं है? जब भपना सुख 
या कल्यांण ही मेरा लक्ष्य है, तो दूसरे किसीको अपने 
बस-भर में बढ़ने ही क्‍यों दूँ ? उचित हो या अनुचित, 
किसी भी उपाय से मुझे उसको गिराना ही चाहिए --यह 
मेरा अधिकार है और उसका उपयोग करने के लिए मे 
ख्तंत्र हँ । अधिकार की भाषों में कहें तो, 'जब मैं दुनिया 
मे पैदा हुआ हूँ तो जो-जो अज्ञादि कुद्रत से मुझे मिले है उन 
सबका चाहेजैसा उपयोग में कर सकता हूं --ऐसा करने 
का मुझे पूर्ण अधिकार है और मुझे ज़रूर ऐसा करना चाहिए । 
अपनी शक्ति की कमी, किसी काम को करने की अपने 
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असमर्थता ही, भछे सुझे क्रिसी काम को करने से रोके; 
नहीं तो और किसी भाव से, नेतिक या सामाजिक अथवा 
पारमार्थिक दृष्टि से, में अपने अधिकार का उपयोग करने 
से क्यों रुझूँ ?' यदि विनोद न समझा जाय तो, अधिकारों 
की भाषा में, हम यह भी कह सकते हैं--ईश्वर ने हमें 
हाथ दिये हैं, उन्हें द्विकाने डुलाने और उनप्ते दुबाने-दबोचने 
की शक्ति दी है, तो हम चाहे उससे किसी भूखे के लिए 
खाना बनावें, चाहे किसीका या भी क्‍यों न घोट दें! 
मेरा दथ किसीकों सहारा दे सकता है तो किसीका गला 
भी घोट सकता है--मैं, चाहँ तो, क्यो न चाहे-जिसका 
गछा उससे घोट दूँ? क्यों न किसीकी आँख फोड़ ढूँ ? क्यों 
न किसीकी नाक काट डाल ? क्यों न किसीके घूँ सा मार- 
कर उसके प्राण छे रूँ ? दाँतों ते किसी आदमों को ही क्‍यों 
न अभोड़ डाल ? ढात से चाहे-जिसको क्यों न मार डाले 
चलते हुए किसी को भी क्‍यों न ठुकराऊ ? झुँह से चाहे- 
जिसको गालियाँ क्यों न दूँ ? हाथ से चाहे-जिसकी थेपी क्‍यों 
ज उछादँ ? जब जो जी में आवे, उसे करने का सुझे पूर्ण 

अधिकार है--मैं वैसा ही क्यों न करू ?' 
इस प्रकार अधिकारों की जो भावना है, वह ख़द़रा्ज़ी की 
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भावना है; अपने सिवा दूसरे के हित-भहित का उसमें व 
कोई खयाल है, न उसकी गुञ्नाइश ही | इसीलिए, अधिकारों 
की भूख उच्छ्डूछता की प्रेरक है । यह मनुष्य को अक्खड़, 
खुदग़ज़ और घमण्डी बनाती है | और यही कारण है कि 
इतने दिनों से इसका प्रचार होते रहने पर भी जिन गरीबों 
पीड़ितों के नाम पर इसका प्रारम्भ हुआ था उनकी हाछत 
में इसले ज़रा भी सुधार वहीं हुआ है। इटछी के उद्धारक 
महामना मेज़िनी के शब्दों में कहें तो, “जिन छोयों ने 
क्रान्तियों को जन्म दिया, उन्होंने उनका आधार व्यक्ति के 
अधिकारों पर रझखा है; और इसमें शक नहीं कि क्रान्दियो 
ने खतन्त्रता विजय सी करली--वैयक्तिक सवतस्त्रता, शिक्षा 
की स्वतन्त्रता, विश्वास की स्वतन्त्रता, व्यापार की स्वतन्त्रता, 
यहाँतक कि हरएक के लिए हरएक बात की खतस्‍्त्रता उन्होने 
प्राप्त करछ्ी ।? मगर चूँकि भोतिक कल्याण ही उनका लक्ष्य 
था, इसलिए नतीजा यह हुआ कि “विश्वास की खतन्‍त्रता 
ने तो श्रद्धा का सफाया कर दिया । शिक्षा की लतन्‍्त्रता ने 
नेतिक विद्रोह खड़ा कर दिया। और, ख-सुख या कब्याण 
को ही अपना सुख्य ध्येय मानकर, बिना क्रिसी समान>टंख- 
छा और धार्मिक विश्वास एवं उद्देय की एकता के, सब 
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मलुष्य अपने-अपने मनमाने रास्ते चलने रंगे--बिना इस 
बात का कुछ ख़याऊ किये कि ऐसा करते हुए कहीं वे अपने 
भाइयों के सिर तो नहीं कुचल रहे हैं--भाई कोरे कहने के, 
दरअसल तो उनके शत्रु ही न !” भेज़िनो के ही शब्दों में 
कहें तो, “घन्य है अधिकारों का यह सिद्धान्त, जिसके बदो- ' 
लत आज हम इस छुरी हाछत को आ पहुचे !” 

इससें शक नहीं कि “यूरोप के इतिहास में एक समय 
ऐसा था, जब मनुष्य के अधिकारों पर बहुत ज़ोर दिया 
जाता था। पर”, स्वर्गीय छा० छाजपतराय के लेखानुसार, 
“इसके बाद, ४० वर्ष के अन्दर ही, यह मारूस हो गया 
कि मनुष्य के अधिकार का सिद्धान्त बिककुछ ग़छूत और 
सत्यानाशी था | 2. »< यह न केवल तत्त्वतः अमपूर्ण ही 
बल्कि व्यवहारतः भी सत्यानाश्ी प्रमाणित हो चुका है ।” 
इसीलिए, 'ज़माना हुआ, अधिकार की यह कल्पना मदि- 
यामेट हो चुकी है।” ओर यह ठीक भी है। क्योंकि, 
बकौल मेंज़नी, कौन यह कहेगा कि “अपने अधिकारों 
के लिए रद॒ते रहो', जबकि मलुष्य के लिए उन्हें छोड़ 
देने के बजाय उन के किए छड़ते रहना ज़्यादा महँगा पड़ 
रहा हो ?” 
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अधिकार हैं और ज़रूर हैं, यही नहीं बढ्कि संसार में 
डनका उपयोग भी है। परन्तु, “अति सत्र वर्जयेत ।' कोई 
बात कितनी ही अच्छी क्‍यों न हो, जहाँ उसमें अति हुईं 
नहीं कि वह अपना वास्तविक सौम्दय खो बेठती है--उ सकी 
खबी नष्ट हो जाती है। इसीलिए पूर्णता संसार का व्यवहार 
नहीं आदर ही रहा है । यही बात अधिकारों पर भी लागू 
होती है। अधिकार बुरी चीज़ नहीं है, बशत्ते कि पूर्णता 
का दावा न किया जाय--किसी भर्यादा का प्रतिबन्ध उस- 
पर छगा रहे । 'सयादा' के 'भक्त' होकर राम अमर हो गये 
हैं; कोई वजह नहीं कि अधिकार भी मर्यादित होकर संष्टि 
को अपनी देन क्‍यों न दे सकेंगे ? अतएव, बकरा छा० 
छाजपतराय, “जितने अधिकार हैं, सब परस्पर-सम्बद्ध हैं-- 
पूर्ण या अनियंत्रित अधिकार के आधार पर तो कोई 
समाज एक दिन भी नहीं ठहर सकता।” और बक़ौल 
मेज़िनी, “भधिकारों का अस्तित्व तो निश्चय ही है; परन्तु, जब 
एक व्यक्ति के अधिकारों का दूसरे के अधिकारों से संघर्ष 
उपस्थित हो, तब हम अधिकारों से भी ऊँची किसी चीज़ 
का सद्दारा लिये बग्रेर उसका समन्वय और निपटारा कैसे 
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कर सकते हैं !” उसका कहना है--“अधिकारों छा सि- 
द्वान्त हमें उठाने और विष्न-बाधाओं को नष्ट कर डालने में 
तो समथ करता है, लेकिन राष्ट्र का निर्माण करने वाले सम- 
सस्‍त मूलभूत आधारों में दृढ़ एवं स्थायी सम्बन्ध पाने के 
योग्य नहीं बनाता | अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य भौतिक 
सुख था कल्याण मान कर, केवल कल्याण के सिद्धान्त से, 
हम स्वार्थी--भौतिक वस्तुओं के पुजारी ही बनेंगे और नव्य- 
निर्माण के द्वारा अपनी पुरानी वासनाओं की ही पूर्ति करते 
हुए, कुछ ही महीनों में, नये वातावरण को गन्दा कर डालेगे । 
इसलिए ऐसे सिद्धान्त से ऊँचे किसी ऐसे सिद्धान्त की हमें 
खोज करनी चाहिए, जो मनुष्यों को सुमाग बतलावे, स्वार्थ- 
त्याग की उपयोगिता सिखलावे, ओर भनुष्प को किसी एक 
व्यक्ति था सबकी शक्ति पर निर्भर किये बगरेर अपने साथियों 
ने साथ मिल-जुलछ कर रहने की शिक्षा दे।” 
और, चह सिद्धान्त ? वह सिद्धान्त, उसके ऐेखानुसार, 
“-+कत्तव्य । 
कत्तंव्य ! सचमुच कत्तन्य ही ऐसा सिद्धान्त है, जो इस 
उलझन को सुलझा सकता है। वह कर्चव्य का भान ही है, 
जो अधिकार की अन्मर्यादा पर ब्रिक' छुगाता है। अधिकार 
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आंक्रमण करता है और कर्तव्य रक्षा । पु+ विध्व॑सात्मक है, 
दूसरा रक्षणात्मक | अधिकार अन्धा है, उसमें दूसरे का 
बिलकुछ ख़याल नहीं--स्व' का कल्याण ही मुझ्य है; कतेब्य 
मानों उसका प्रकाश है--उससें पर' के हित का भी समा- 
वेश है । इसीलिए, स्वर्गीय छालाज्ञी का मत है, “जिप्त 
तरह शरीर के सभी भवयव-सस्बन्ध विभिन्न अवयवों के 
पारस्परिक कर्तव्य पर निभेर हैं, उसी तरह मलनुष्य-ससाज- 
रूपी शरीर का अस्तित्व भी मजुष्य-रूपी प्रत्येक अवयच के 
कर्तव्य पर निर्भर है। शरीर के किसी भी अवयव को पूर्ण 
अधिकार नहीं होता । सबसे पहली बात यह है कि ध्यक्ति- 
मात्र के सब अधिकार दूसरों के वैसे ही अधिकारों से सर्या- 
दित होते हैं और इसीसे समाज के पारस्परिक कर्च॑व्यों की 
सृष्टि होती है। किसी भी सुन्यवस्थित समाज में व्यक्ति 
विशेष को ऐसा काम करने का अधिक्वार नही होता, जिससे 
दूसरे की हानि हो । यही नहीं बढ्कि समाज के जो छोग 
विशेष उन्नत होते है उन्हें सबके कल्याण के लिए. अथवा 
समाज के अन्य व्यक्तियों के छाभ के लिए अपने स्वार्थ का 
भी बलिदान करना पड़ता है । गरीबों की रक्षा, असहात्र 
और अनाथों की सहायता इत्यादि कारये इसी कोटि में हैं ।” 
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आर विश्व-पूज्य महात्मा गाँधी के शब्दों में कहें तो, “अपना 
फ़ज़े (कर्तव्य) अदा करने पर स्वत्व आप-से-आप आते हैं ।” 
इस प्रकांर, ज़रा रूच्छेदार भाषा में कहें तो हम कह 
सकते है कि, अधिकार और कत्तंव्यों का जोड़ा है । अधिकार 
स्वाभाविक पर अ-मर्याद हैं, और कतंव्य के रक्षा-बन्धन ने 
उन्हें मर्यादित कर रक्खा है। दोनों परस्पर-पूरक हैं; एक- 
दूसरे से एक-दूसरे की शोभा है; और दोनों का सम्मिश्रण 
ही वास्तविक कल्याण का दाता है | वही हमारा धर्म है। 
अत, जैसा कि मेज़िनी ने कहा है,“मनुष्यों को हमें 
यह विश्वास कराना चाहिए कि वे, जो सब केवल एक ही 
परम-पिता परमेश्वर के पुत्र है, उन्हें इस भूतऊ पर सिफ़े 
एक ही कानून या नियस का पाछव करवा चाहिए; हममें-से 
हरएक को अपने लिए नहीं बढ्कि दूसरो के छिए जिन्दा 
रहना है; कम्-अधिक सुखी होना नही बल्कि अपवदा और 
दूसरों का विकास करना मनुध्य-जीवन का उद्देश्य है; और 
अपने भाइयों की भर्ताई के छिएु अन्याय एवं अत्याचार के- 
खिछाफ़ लड़ना हमारा न केवल अधिकार बल्कि कत्तेब्य ऐै-- 
समस्त जीवन का महा-कत्त व्य--ऐसा कतव्य कि पाप-भागीः 
हुए बग्रेर उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती ।” 
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[४] 
ख्तरियों के अधिकार ? हाँ, उनके भी अधिकार है, यदि 
पुरुषों को कोई अधिकार हों | परुषों को मानना चाहिए कि 
जो बात वे कर सकते हैं, स्रियाँ मी वैसा करने की हकृदार 
हैं--न करें या न कर सके, यह उनकी विशेष परिस्थिति 
,या बलाबछ की बात है; अधिकार का इसमें कोई अ्रइन 
नहीं है। अधिकार तो अबाघ और अ-मर्याद है--दुनिया की 
कोई ऐसी बात ही नहीं कि जो अधिकार की सीमा में न 
आ जांती हो, बगतें कि उसे करने का सामथ्यं करनेवाले में 
हो। अधिकार तो खामर्थ्य का चेला है। 86 8 
27--'जिसकी छाठी उसकी मैंस', यही अधिकारों का 
मूलमंत्र है। देने या छेने का तो अधिकारों के मेदान में 
कोई सवाल ही नहीं है। हाँ, जैसा कि ऊपर बतछाया जा 
चुका, अपने करमली रूप में आने से पहले उनका कतेव्य की 
कसोटी पर कसा जाना वांडनीय है, यदि व्ययस्था को हमें 
'कायम रखना है। 
द्वियाँ आज अधिकारों की जो आवाज़ उठा रही हैं, उसे 
अस्वाभाविक तो कहा ही वहीं जा सकता । पुरुषों के द्वारा 
उन्हें सहना पड़ा है--भोर काफ़ी सहना पड़ा है; इसलिए, 
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इसमें अचरज की भी कोई बात नहीं । परन्तु यह चाहे 
स्वाभाविक हो, चाहे आश्रय की बात न हो, प्रतिक्रिया भी 
चाहे न हो, फिर भी क्या इसे डचित कह सकते हैं ? ख्रियाँ 
अपने अधिकार के और ज़रूर के, इससे हमे झगड़ा नहीं; 
पर शर्ते यही है कि केवल भधिकार की दृष्टि से नहीं बल्कि 
कत्त व्य की दृष्टि सेभी उसपर विचार करें और कतंव्य समझ 
कर ही उसे करें । इस बात की क्या ज़रूरत कि चूँकि पुरुष 
अमुक काम या बात करते है, इसलिए हम भी ऐसा ही करें 
यह तो नकूछ हुई-और नकूछ कभी अच्छी, उत्कृष्टकारकः 
नहीं हो सकती । यह भी याद रखना चाहिए कि नक॒छ 
करना, जिसकी नकूर की जाती हो उससे, अपना 
छोटापन स्वीकर करना है। क्‍या पुरुष भी कभी यह कहते 
सुने गये है कि चूँकि खरियाँ साड़ी पहन कर अच्छी छगती 
हैं इसलिए हम भी साड़ी पहना करें ? या पुरुषो ने स्त्रियों के- 
ईयररिंग आदि का ही अनुसरण किया है ? यह तो तृष्णा है, 
जो कि पुरुष और उसके कार्यो को अपनेसे और अपने कार्यों से 
अधिक श्र छ एवं सुखकर मानने के कारण हमारी माताओं 
और बहनों में उठ रही है--और, यह सब जानते हैं, तृष्णा 
कभी पूर्ण नहों होती। तृष्णा में विवेक का भी अभाव ही 
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रहवा है । और अधिकार भी, जैसा कि हम पहले देख चुके, 
विवेक एवं कतेव्य-ज्ञाच के बिना सृष्टि को केवल दुःखमय 
ही बना सकते है, समाज की व्यवस्था तो उनसे नहीं ही 
चल सकती | अतएव ख्वियाँ सब-हुछ करें, पर करें विवेक- 
द्वारा कर्चव्य-निरीक्षण के रूप में | जो उन्हें कर्तव्य दीखे 
उसे करें, भर जो कतंब्य न दीखे उसे हरगिंज़ न करें। यही 
अयस्कर है। 

भारतीय आदर भी कर्त॑ष्यों का ही पुजारी है। अधि- 
कार हैं ज़रूर, पर नेतिक एवं आध्यात्मिक भर्यादाओं से 
मियंत्रित है --भवाघ नहीं । संसार के सहानात्साओं ने भी 
यही उपदेश किया है। वकौल छालाजी, सत्र महान ध्म- 
सम्प्रदाओं की भी यही शिक्षा है । बढ, ईसा और गाँधी 
का यही उपदेश है| और नित्य का अनुभव भी हमें यही 
सिखछाता है। अतएवं हम अधिकारों को त्याग तो न दें, 
यर॒ अधिकार के साथ कर्तव्य का भाव हमें ज़रूर रहना 
घाहिए । ऐसा न होने पर अधिकार उच्छुछ्ुुछता का रूप छे 
लेता है; और उच्छह्ुछता एवं स्वच्छन्द्ता सामाजिक 
व्यवस्था को केवक भस्त-व्यस्त ही कर सकती हैं । 
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“यदि पूछा जाय कि एक शुब्द में वह लक्ष्य 
बताओ, जिसको ध्यान में रखने से विद्यापीणों में-- 
क्या पुरुषों के और क्या महिलाओं के--भूल न 
होगी, तो वह शब्द 'मातु-पुजा? है ७१ 

“श्री भगवानदास ( काशी ) 


“मैं हृदय से प्रार्थना किया करता हूँ कि और चाहे जिन 
बातों में हम छोगों को पच्छिस का अजुकरण करना पड़े, 
मेन वर्सस वूमन', स्री और पुरुष के परस्पर अतिस्पर्धा, 
प्रतिदन्द्िता, विरोध, कलह की दुदंशा भारतवर्ष कोन 
भोगनी पड़े। घर-घर में गौरी और शंकर और गणेश विराजें। 
रुद्र, काली, भूत-प्रेतअ्म्रथगण का देवासुर-संग्राम न सचे ।” 
“यह वह सामयिक पुकार है, जो पण्डित-प्रवर बा० भगवा- 
नदास ने उठाई है। क्योंकि, उन्हींके शब्दों में, “देव की गति 
से,अपने पापो के उदय से, भारतवर्ष कुछ काल से पश्चिम के 
पीछे बैंध गया है, और जातीय जीवन के अत्येक अंग में यहाँ 
के नव-शिक्षित सजन उसीका अनुकरण करने में देश का 
भी, अपना भी, कल्याण मानते है ।” 

बा० भगवानदास जैसे विद्वान भी पश्चिम के अनुकरण 
की बुराई को अनुभव करने लगे हैं, यही नहीं बढिक उन्होंने 
उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई है, यह हर्ष की बात है । 
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उनके मतानुसार, “ अवश्य सारत के पतन में स्त्रियों का 
अनादर हेतु हुआ | ८ »< किन्तु पश्चिम की अन्ध-श्रद्धा 
और अन्धानकरण नहीं करना चाहिए । यही गाते है ।” 

प्राचीन भारत में ख्रियों का आदर होता था--ऐसा 
आदर कि दुनिया में कहीं उसकी समता मिलना मुश्किल 
है, यह उनके दिये हुए उदाहरणों से झलकता है। पुरुष के 
नाम के पहले स्री का नाम होना--जैसे लक्ष्मीनारायण, 
सीताराम, पार्वतीशंकर आदि--इसी बात का तो प्रमाण है 
कि एुरुप से स्ली को महत्ता दी गईं है। छक्ष्मी, सरस्वती, 
अन्नपूर्णा में सब दुनियवी भाकांक्षाओं का समावेश हो 
जाता है। यही सब बताते हुए उन्होंने कहा है---“यदि पूछा 
जाय कि एक शब्द में वह लक्ष्य बताओ, जिसके ध्यान में 
रखने से विद्यापीदों में, क्या पुरुषों के और क्या महिलाओं 
के, भूछ न होगी, तो वह शब्द मातृपूजा  है।” 

उनका कहना है, “माता शब्द के पूरे अर्थ को मन में 
बेठाना चाहिए. । कितना स्वाथ त्याग, कितना विनयन, 
कितनी तपस्या सनन्‍्तान के हित के छिए इस एक झाब्द सें 
भरी है ! मातृत्व के आदर से देश में ये सब भाव फेलेगे। और 
इनके फ्रेलने से सब पुण्य का और कल्याण का उदय होगा ।” 
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सचमुच यही बात है, जिसकी ख्री-स्वातन्म्य के माय 
पर बढ़ते समय ध्यान में रखने की ज़रूरत है । मादृ-पूजा के 
भावों को हृदय सें धारण कर हम इस दिशा में कितने ही 
आगे बढ़ें, हम सुरक्षित रहेंगे; और यदि हमने इसकी 
अवहेलना की, तो खतरा सामने है। उस हाछत में विकार 
के शेतानी भावों को अवसर मिलेगा, और आश्रय नहीं कि 
दे हमपर काबिज़ होकर हमें कहीं से कहीं बहका ले जायें। 
अतः सातृ-पूजा, आदर-पूर्ण मात-भाव के लक्ष्य का हममें 
उद॒य॑ हो, यही हमारी क्रामना होनी चाहिए । 

परन्तु इसके लिए जहाँ पुरुषों का प्रयत्न वाउछनीय है, 
वहाँ साथ ही स्त्रियों की तद्नु रूप तैयारी भी बेसी ही अपेक्षित 
है। निस्सन्देह हमारी मॉजहनों को मातृ रूप धारण करना 
होगा, सच्चे रूप में अपने अन्दर मातृत्व की भावना प्रस्था- 
पित करनी पड़ेगी, माता के महान्‌ पद के अनुकूछ महानता 
और विशालता अपने हृदय और दृष्टिकोण भे छानी होंगी; 
तभी वे पुरुषो की मातृ-पूजा को सफलछतापूव क निवाह 
सकेगी, और तसी पुरुष भी मातृ-पूजा के लिए श्रित और 
ओऑत्साहित होगे। यह कहना सरासर ग़रूती होगी कि पुरुषों 
ने अपनेकों नहीं गिरा लिया है, स्त्रियों के प्रति पुरुषों के 
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अन्याय और दुव्यंवहार का भी हम समथ न नहीं करते, 
साथ ही प्ररुष के सुधार और सावधानी के भी हम ज़बर- 
दस्त हामी हैं; परन्तु इसीलिए हम स्त्रियों को भी नीचे 
गिरते नहीं देखना चाहते--जो घुराई पुरुष करते है या 
करने लगे हैं वही ख्त्रियाँमी करने छूयें तो उससे उनकी 
अपनी दुझ्ञा तो नहीं ही सुधरेगी, परन्तु सम्मिलिति-रूप में 
समस्त सृष्टि को भी लाभ के बजाय हानि ही होगी, ऐसा 
हमारा विश्वास है । बाबू भगवानदास के ही रब्दों में कहें 
तो, “यह सचमुच बरा है कि पुरुष स्वार्थी और दुष्ट हैं; 
परन्तु यदि इसीलिए स्त्रियाँ भी स्वार्थी बन जायें तो संसार 
से अच्छाईं नष्ट होकर गड़बड़ मच जायगी ।” क्योंकि, “यदि 
पुरुष पृथ्वी का नमक है तो माता सव त्र उसका माघुय है; 
यदि वह माधुय अपना स्वाद खोदे तो फिर जीवन में मिठास 
काहेसे होगी ९” अतः एक ओर जहाँ पुरुष मातृ-पूजा की 
तैयारी फरें, ख्ियाँ मातृ हृदय धारण करने की प्रयत्नशीछ 
हों--यही परम-चान्छनीय है । 
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५द्धियों का आन्दोलन आज संसार की बढ़ी-से-बड़ी 
हलचतलों में से एक है और एक ऐसी हलचल है कि 
जिसके अन्दर संसार-मर के मानव-समाज के जीवन का 

निर्णय समाविष्ट है ७) 
“-श्रीमतती कमलादेवी चद्दोपाध्याय 


उपोद्घात 


सत्री-भान्दोलन की आज लहर-सी आ रही है। जिधर देखो उधर 
ही स्त्रियों की कोई-न-कोई हलचल दृष्टिगोचर होती है । ऐसा 
मालूम पड़ता है, स्रियाँ अब चेत गईं है और अपने उद्देश्य को 
सिद्ध किये बिना न तो खुद चेन छेंगी और न पुरुषों को ही चेन लेने 
देंगी। सचमुच स्त्रियों की शक्ति अपार है। जीवन के प्रत्येक अंग में 
वे विद्यमान हैं । मातृ-रूप धारण करके वे हमें संसार का दर्शन 
कराती हैं; बदन के रूप में निःस्वार्थ और शुद्ध स्नेह का अमृत बरसाती। 
है; और पत्नी के रूप में, अद्धांजिनी बनकर, जीवन-पथ को तथ करने में 
हमारी सव श्रेष्ठ सहायक--जीवन-सज्ञिनी--बनती हैं । यही कारण है, 
जो आदिकाल से सृष्टि के उत्पान और पतन में उनका गहरा हाथ रहा है। 
सृष्टि का वे एक अंग ही नहीं, उसका आधा आधार है। अतएवं उनकी 
हलूचल भी सृष्टि के आरम्भ से ही चली आ रही हो तो क्या आश्रय ! 
और, बात है भी सचमुच ऐसी ही । 

स्त्रियों की समस्या भी उसी समय उत्पन्न हो गईं, जब कि स्त्रियों की 
उत्पत्ति हुईं और उन्हें अपनेसे भिन्न-वर्गीय पुरुष के बीच रहने का अवसर 
हुआ । इसीको हल करने के लिए मानों आदिकाल में ही समाज-रचना 
की धुन सवार हुई--फिर वह रचना आज की अपेक्षा कितनी ही भिन्न, 
और हम “न्नत' लोगों की निगाह में अपूर्ण, क्यों न हो। फलतः पुरुष जैसे 
अपनी प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिए युद्धादि नाना प्रयत्न करते रहे, यह 
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सम्भव नही कि ख्तियाँ भी अपनेको भ्राप्त साधन और परिस्थिति के अनु- 
सार कुछ-न-कुछ हरूचल न सचाये रही हों । वर्योंकि, असन्तोष सानव- 
ह॒ृदय का एक सामान्य गुण है; और अपनी स्थिति में सुधार की आकांक्षा 
तथा उसके लिए हरचलू साधारण नियम और मुख्य छक्षण। यह बात 
दूसरी है कि अपने प्रयत्न में सफरूता क्रितनी और किस हद तक मिलती 
है; किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि प्रयत्त सब करते हैं और करते रहते हैं, 
यदि दुनिया भ रहना चाहेँ --विरक्त बनकर दुनिया से अछूग न जा बेठें। 
और भला ख्त्ियाँ ही क्यों इसका अपवाद हो ? यही कारण है कि खियों 
की हरूचल भी शुरू से ही चली आ रही है--यह दूसरी बात है कि कसी 
वह किसी रूप में और कभी दूसरे रूप में रही है और समय-समय कस- 
ज़्यादा होती रहती है। 

आदिसकारू का तो कहना ही क्‍या, जबकि न तो सभ्यता का उदय 
हुआ था और न ससाज-सद्गठ्न का ही कोई ठीक-ठिकाना था। ईश्वर की 
देन--जैसा कुदरत के द्वारा भगवान ने छजा था, उसी स्वाभाविक अवस्था 
में, ख्री-पुरुष सब रहते थे और पछुओ की भाति अपना कालूयापत करते 
थे । परन्तु फिर उनसे सस्यता का बीज धपन हुआ और सनाज-संगठन 
की नींव पड़ी । पुरुष और सी, सूल से एक पर सृष्टि मे सित्र-दर्गीय होने 
के कोरण, स्वभावतः उसके सुख्य आधार एवं अंग बने-ओर, सामजझस्य 
([१श्रणाए) बना रहने के छिए, यह आवश्यक हुआ कि ससाज के ये 
दोनो अंग परस्पर विरोधी न बनकर एक दूसरे के सहायक हो । और अलु- 
शासन संगठन का आधार ठहरा, अतएवं यह अनिवाय हुआ कि ढो से से 
किसी एक अड्ड को दूसरे पर प्रधानता रहे । पुरुष चूँकि शारीरिक दृष्टि से 
स्त्री से श्रेष्ठ है, वह बलिष्ट है और उसकी प्रकृति भी स्त्री से अपेक्षक्षृत 
बाह्य-प्रधान एवं उम्र है, अतएव उसे बाहरी हुनिया का शासन सिला; 
और स्त्री चूँकि कुदरतन कोमल है, दया-माया की गुण-प्रधान तथा स्थिति- 
पालरक एवं स्थिरता-प्रधान (घरेलू ) और श्ञान्त है, अतः वह शुह की रानी 
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बनी । काम दोनों के हिस्से आया; पर सृष्टि के विकास से स्री जहाँ बीज 
को धारण कर उसकी रक्षा और वृद्धि करने वाछी एवं भावी सृष्टि की 
पोषण-कर्ता हुईं, तहाँ पुरुष उस बीज का बोने वाछा और उसकी वृद्धि- 
पोषण के साधन जुटाने वारा होने के सबब तथा बाहरी दुनिया से टक्कर 
लेने वाला होने की वजह से स्वभावतः उसका संरक्षक अतएव उसपर कुछ 
हावी हुआ । भातरी क्षेत्र--गृह--में तो अवश्य रानी का ही शासन रहा; 
पर बाहरी दुनिया में राजा ही प्रधान हुआ। आलकारिक भाषा में कहें तो 
कह सकते हैं, एक गृह-सचिव हुआ और दूसरा पर'राष्ट्रसचिव। 
सृष्टिविकास के छिए दोनों ही के काम समान-रूप से उपयोगी 
और महत्वपूर्ण दें, इसमें सम्देह नहीं, परन्तु फिर भी एक को घर में ही 
रहना पड़ा और दूसरे को बाहर के स्पर्श में रहना आवश्यक हुआ, अतः 
बाहरी साधनों का एक-छन्न अधि्ति एवं बलू-पधान और शासकक्ृत्ति 
होने के कारण घुरुष किसी कृदर ख्री पर हावी हो गया । फछतः ख्री के 
अति पुरुष के भाव और व्यवहार का अभ ही खियों के लिए एक खास 
बात हो गईं । वही मानो आरम्भ की उनकी सझस्या हुईं, अर आज भी, 
किसी न-किसी रूप से, उनकी समस्या का सुझ्य प्रश्न यही है । 


प्राचीन कांल 

आधुनिक विचारों फा जन्मस्थान यूरोप है और यूरोप का प्राचीनसम 
सभ्य देश यूनान माना जाता है । यहाँके आचीन उच्च साहित्य 
( 0]88804! ॥९/४78 ) की बड़ी ख्याति है । उसमें ख्वी-पुरुष के 
सम्बन्धों का जो वर्णन है, उसका यदि हम ध्यानपूर्वक अध्ययन करे तो 
उस समय के स्त्रियों के प्रति पुरुषों के दृष्टिकोण को मोटे तौर पर हम 
तीन कालों में विभक्त कर सकते हैं-- 

(५) पहला काल तो ईसा के छयभग ३००० से ७०० वर्ष पूर्व का-- 
अर्थात्‌, प्राचीन भ्रवासों और आक्रमणों का काल (978०४ पंयाह 48० 
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(२ ) दूसरा इंसा के ७५० से ४०० घर्ष पहले का--अर्थात्‌, स्थि- 
रता और सर्वोच्च संस्कृति का काल (380८ (2488 97॥) । 
(३ ) तीसरा तबसे रोमन प्रभुख के समय तक--अर्थात्‌, ईसा के 
४०० से १०० वर्ष पहले का काल ( त९॥००९९४7९०78 ) | 
इनमें पहला काल तो ख्त्री के प्रति पुरुष के वीर-भाव के लिए प्रसिद्ध 
है | होमर के महाकाव्य 'ओडेसी! ओर 'ईलियड' में इसकी झलक है । 
इसमें शक नहीं कि ख्री सब तरह पुरुष के अधीन रहती थी; किन्तु आम 
तोर पर उसके साथ वीरों की तरह,बहादुराना, बर्ताव होता था और उसकी 
इज्जुत की जाती थी । नीठो के ये शब्द मानों उस समय का हूबहू 
चित्रण हैं--“पुरुष युद्ध के लिए शिक्षा पायगा और ख्री योद्धा के मनोरं- 
जन के लिए; और सब प्रमाद है।” वह युद्धों का ही ज़माना था, देनिक 
जीवन की वे मानों साधारण चर्या ही न हों, अतः उस समय ऐसा ही 
आदश सामने रहा हो तो क्‍या आश्चर्य ! 
दूसरा काछू स्थिरता और सर्वोच्च संस्कृति का कारू है। शायद इसी 
धुन में खत्रियों की इतनी अवज्ञा हुईं कि उनसे घृणा भी की जोने छूगी । 
इसीलिए शायद यह काल स्त्री के प्रति घृणा-भाव के लिए प्रसिद्ध है। इस 
काल में स्त्रियों के प्रति पुरुषो के भाव बड़े विचिन्न हो गये थे। अमोरगा 
का साइमोनाइड्स कहता है--“ईश्वर की अबतक की इृति में ख्ियाँ ही 
सबसे बड़ी बुराई है। यदि किसी समय वे उपयोगी भी प्रतीत होती है, 
तो भी शीघ्र ही वे अपने स्वामियों के लिए कष्टकर बन जाती हैं। किसी 
खत्री के साथ रहने वार पुरुष कभी भी पूरा दिन शान्ति से, बिना किसी 
झगड़े-दण्टे के, नहीं ब्रिता सकता; यहाँ तक कि अपने सबसे बड़े दुश्मन, 
क्ुधा, को भी सरलता से वह घर से बाहर नहीं हँकाऊ सकता। और 
ज्योंही कभी पुरुष अपने घर में सुखी होने का इरादा करता है--हँश्वर 
की कृपा से कहो या मलुष्यों की मदद से--खत्री हमेशा शिकायत का कोई- 
न-कोई बहाना हूँढ ही निकाल॒ती है और लड़ने को करिबद्ध हो जाती है । 
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और अगर आपके पत्नी हो, तब तो बगैर किसी आपत्ति के भय के आप 
किसी अतिथि को निमंत्रण भी नहीं दे सकते।” यही नहीं,उसने स्त्रियों को 
दस क़्िस्मों में बॉँद कर गधा, छोमढ़ी, कुत्ता आदि से उनकी उत्तत्ति बत- 
लाई है । उसके कथनानुसार, सिफ़ एक प्रकार की स्तलियाँ ऐसी हैं कि 
उनको जो पावे घही भाग्यवान है; ओर उनकी उत्पत्ति होती है मधुमक्खी 
से । एक दूसरे साहब ( हिप्पोनेक्‍्स महाशय ) कहते हैं--“जीवन-भर मे 
सर दो दिन ऐसे हैं कि जब आप अपनी पत्नी से आनन्दित होते हैं-- 
एक तो डसके पाणिग्रहण पर और दूसरे उसकी झत्युशय्या पर ।” और 
आयोनियन्स ने तो यहाँ तक लिखा है कि स्त्रियाँ किसीकी वफादार ही 
नहीं हो सकतीं। उन्होंने ऐसी-ऐसी कहानिया (8007768 #/07 ४979) 
लिखी हैं, जिनसे यही ज़ाहिर होता है कि भौक़ा मिला नहीं कि ख्री तुरन्त 
प तिको चकमा देकर पाप की ओर अभिसुख करती है । इसी लिए शाय द्‌ 
खियों को उस समय कठोर नियंत्रण में, परदे के अन्दर, रक्खा जाता था, 
ताकि विश्वासधात और चरित्रहीनता की गुजाइश ही न रहे; और 
इसकी सज़ा भी बड़ी कठोर थी। सुस्ती और लोभीपन पुरुषों की निगाह 
में उनका सबसे बढ़ा अपराध म्ञाना जाता भा। पुरुष स्तियों पर कहां 
नियंत्रण रखते थे, प्रोफ़ेसर हीबर्ग के कथनानुसार, शायद उसीका बद॒छा 
वे उनके जीवन को जितना भी हो सके असुविधाजनक बना कर लेती थीं। 
तीसरे काल में स्त्रियों के प्रति पुरुषों का जो भाव-व्यवहाश रहा, उस* 
में घ्रणा और वीरता का विचित्र सम्मिश्रण मिलता है । इसीलिए इसे 
अ्ड-चीरतत और भदू-घृणा € 5७॥॥-॥0००, 50एंना॥ं3089770 ) 
का काल कहते है और मध्ययुग पर भी इसकी छाप है--उसका मूल 
ही वस्तुतः इसमें है। हेरोडोट्स, थूसीडाइडीज़ और पेरीक्लीज़ इस 
समय के महान राजनीतिज्ञ एवं इतिहासकार हुए है। ख्त्रियों के प्रति ये 
वीर-भाव रखते थे; किन्तु इन्होंने उनका कोई ख़ास उल्लेख नहीं. किया । 
क्योंकि, इनके सतानुसार, राजनीति स्त्रियों का नहीं पुरुषों का काम था। 
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पेरीक्लीज़ के शब्दों में कहें तो, स्री की सबसे बड़ी प्रतिष्ठा इसमें वहीं है 
कि जिस स्थिति के छिए प्रकृति ने उसे उपयुक्त बताया है उससे नीचे 
गिरे; और सबसे अच्छी ख्री वही है, जो निन्‍दा या स्तुति किसी सी बात 
के लिए पुरुषो की ज़बान पर कम-से-कम आती हो ।” छंटे इस समय 
का महान्‌ दाशनिक हुआ है। उसकी लिखी सोफ़ोकलीज़ की कथा मशहूर 
है। उस प्रसिद्ध कवि और सेनाध्यक्ष से जब उसके छुढ़ापे से पूछा गया 
कि प्रेम के बारे में दरअसल उसके क्या विचार हैं, तो उसने जवाब दिया- 

हिश ! मैं तो खूब बचा; और ऐसः अनुभव करता हूँ, जैसे कोई ग़रास 
अपने छुरे मालिक से मुक्त हो गया हो।” कुछ ही शब्दो में कहे तो अद - 

वीरत ओर अद्ध -इणा के भाव को यो व्यक्त कर सकते हें-- जिया ओर 
उनके प्रति पुरुष का प्रेस एक आवश्यक छुराई है, जिससे एक असछी मद 
जहा तक हो थोड़े ही जब्दों ने अपना छुटकारा कर छेता है; क्योंकि खियो 
का जितना चुण-गाव ( 78९ ) करो उतनी हो असहिष्णु वे बतती जाती 
है।' प्रसिद्ध दाश॑निक भरस्तू सी इसी समय में हुआ। उसके शब्दों से 
पति और पिता अपनी पन्नी ओर बच्चो पर शासव करते है, जो 
सब खतहनन्‍त्र हैं ( अर्थात्‌ गुछाम चही है ), क्िछु उनके शारू के प्रऊार 
उेख्िज्न है--बच्चो पर तो पूर्ण झारूत है पर पत्नी पर वैध । क्योकि चाहे 
वियमों में अपदाद भी क्यो व हों, पर पुरुष प्रकृत रूपए से झरी 
नेतृत्व ( (शशणश्षाएं ) के अधिक उपयुक्त है--जैसे 
कि बड़े-बूढ़े और वयस्क छोग अपनेसे छोटे तरुणों और अपरिपक् घ्यक्ति 
यों से श्रेष्ठ, ऊँचे दर्ज के, होते है ।” और “ऐसी किसी भी मेत्री से 
जिसका आधार उच्चता या श्रेष्ठता पर हो, उस उच्चता के अनुसार श्रद्धा 
भक्ति भी चाहिए ही । अर्थात्‌ जो अपेक्षाकृत श्रेष्ठ है, या अधिक उप- 
योगी है, अथवा ऊँचे दर्ज का है, उसे अपनेसे नींचे दर्ज वारे से उसकी 
बनिस्व॒त ज़्यादा श्रद्धा-भक्ति पानी ही चाहिए ( वह पाने का हकदार है ) 
जितनी कि वह स्वयं उसे प्रदान करता है.। 
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इसके बाद यूनान का पतन होकर रोम-निवासियों की सत्ता स्थापित 
हुईं। रोम-साम्राज्य, आधुनिक विज्ञान-युग के पूवे, यूरोप का अत्यन्त 
समुन्नतकाल माना जाता है। रोम-साम्राज्य से ही यूरोप में सार्वजनिक 
व्यवस्था और संगठन का आरस्म हुआ बताते है। रोम की प्रधानता के 
समय में स्त्रियों की क्या स्थिति थी, इस प्रश्न पर विचार करते हुए 
कुमारी यूजिन ए० हेकर लिखती है--“सत्री से इस बात की आशा की 
जाती थी कि वह यावज्जीवन अपने पिता, पति था अन्य संरक्षक के 
अधीन रहेगी और बिना उनकी आज्ञा के कुछ न करेगी । निस्सन्देह 
प्राचीन काछ में यह अधिकार इतना बड़ा था कि बिना सावेजनिक रूप से 
स्त्री का न्याय हुए पिता या पति, कुटटम्ब के लोगो की राय लेकर, उसकी 
हत्या कर सकते थे ।” और “स्त्रियों पर संरक्षण की इतनी पराधीनता का 
कारण,” उनके लेखानुसार, “यह था कि वे स्वभाव की चञ्जल होती थीं, 
“शरीर से निर्बंछ होती थीं, और 'राजनियमों से अनभिज्ञ होती थी! ।” 
रोम-साम्राज्य के वैवाहिक नियम वह इस प्रकार बतलछाती है--“समस्त 
दक्षिणी देशों की भाँ ति-जहाँ ख्रियाँ कम आयु मे ही युवती हो जाती है- 
रोम में भी बालिकाओं का ग्रायः कम आयु से ही विवाह कर दिया जाता 
था। रीति के अनुसार बारह वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर वे विवाह 
के योग्य समझी जाती थी । प्राचीनकाल में तीन भिन्न-भिन्न उपायों द्वारा 
स््ियाँ पत्नी बनाई जाती थी--(१)विक्रय-प्रहसन द्वारा । (२) शपथ द्वारा । 
यह विवाह एक विचित्र संस्कार के साथ होता था और जो इस रीति से 
विवाह करते थे वे स्री-पुत्र समेत पादरी होने के योग्य समझ छिये जाते 
थे । (३) कुछ समय तक एकसाथ निवास द्वारा। इस नियम के अनुसार 
कोई भी स्री किसी मनुष्य की पत्नी समझ छी जाती थी, यदि वह उसके 
साथ एक वर्ष पर्यन्त रह छेता था ओर इस समय के भीतर वह एक के 
बाद दूसरी, ऐसी तीन रातों से अधिक के लिए उससे एथक नहीं होती 
थी।” इस भ्रकार, 'रोम वालों के यूरोप में ख्री केवल विछास की सामग्री- 
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मात्र थी ।' इंसा के पविन्न धर्म का उदय हुआ, परन्तु “इंसाई-धर्म के 
विचारों से स्त्रियों का स्थान ऊंचा उठाने में बिलकुछ सहायता नही मिली। 
कुमारी हेकर ने लिखा है कि जेनेसिस के सतानुसार स्री ही मजुष्य-जाति 
के पतन का कारण है। सेण्ट जेरोम का यह कहवा था कि सब प्रकार की 
बराइयाँ स्री से ही उत्मन्न होती हैं | सेण्ट आगस्टिव का तक यह था कि 
पुरुष ने तो परमात्मा की आकृति पाई है, फ्रन्तु स्त्री ऐसी नही है। वह 
कहता है कि स्री को अपने पति पर शासन करने की आज्ञा नहीं है, वह 
साक्षी नहीं दे सकती, ज़मावत नहीं कर सकती और व कचहरी का कार्य 
कर सकती है।' पितागण इस बात पर अधिक ज़ोर देते है कि बेटियाँ 
अपने माता-पिता की आज्ञा के विरूद्ध जो विवाह करती हैं, वह विवाह 
नहीं, व्यभिचार है ।” 
इसके बाद हम इतिहास के उस काल में प्रवेश करते हैं, जो सध्ययुग 

के नाम से प्रसिद्ध है। और उसमें हम क्या पोते है ! 


सध्ययुग 

मध्ययुग, यूरोपीय इतिहास का, वह समय है, जब इंसाई-धर्म 
अपनी जड़ जमा चुका था और सरे यूरोप में ज़ोरों के साथ उसका प्रसार 
हो रहा था। धर्मांचार्य पोप की सत्ता इसी समय बढ़कर राजशक्ति की 
स्पर्धा करने रगी थी, और इसी समय उसका एक-छत्र अधिकार बढ़कर 
अपनी चरम-सीमा पर पहुँचा था । यहाँतक कि अन्त को उससे उकता 
कर यूरोप को 'रिफार्सेशन-पीरियड' का आवाहन करना पड़ा था| जस्तु । 

भमध्ययुग में भी ओर नहीं तो कानूनन तो स्त्री पिता, पति या अन्य 
संरक्षक के उसी प्रकार अधीन रही, जैसे कि प्राचीन कार मे | जहाँतक 
स्री से सम्बन्ध है, सृष्टि मे उसे सदेव द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। हर 
हालत में, मध्ययुरा में, इस बात की बड़ी सावधानी रही है कि उसे शक्ति 
तो दूर, किसी प्रकार का अधिकार भो न दिया जाय--सिवा उसके 
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सह्ुुचित गृह-क्षेत्र के, जिसके अन्दर, दूसरी ओर, उसे पूरा सम्मान प्राप्त 
था। तथापि यह स्वीकार करना पड़ेगा कि सध्यकालीन व्यक्तियों ने स्त्रियों 
का खयार हर तरह रक्खा | वह इस प्रकार कि इससे पहले ख्रियो के 
पुरुषो के अधीन होते हुए भी पुरुषों पर यह ज़िम्मेवारी नथी किवे 
उनकी रक्षा-परवरिश कर ही, मध्यकाल में कानून-द्वारा पुरुष रिश्तेदारों पर 
निश्चित रूप से यह भार डाछ दिया गया । 
परन्तु सध्यकाल की असली समस्या तो ख़ास तौर पर ख्री-पुरुषों की 
जन-संख्या की असमता ()97000'४०7) ही रही है । 
उस समय के पूरे अछ्न मिलना तो सम्भव नहीं; परन्तु जो भी अधूरे 
अड्ट मिलते हैं उनसे प्रकट होता है कि मध्यकार में स्त्रियों की संख्या 
पुरुषों से इतनी बढ़ी, जितनी वर्चमान काल में कभी नहीं सुनी गई-यहाँ 
तक कि जो यूरोपीय महासमर छाखों-करोड़ों पुरुषों के संहार के लिए 
विख्यात है उसके बाद भी इतनी असमता तो नहीं हुईं । जो कुछ अछू 
प्राप्त है, स्वभावतः वे शहरों की ही आबादी के हैं । उनसे मालूम पड़ता है 
कि चौद॒हवीं सदी के अन्त में सुख्यतः शहरो की आबादी में ख्री-पुरुषों का 
अनुपात ११० : १०० से लेकर १२५: १०० तक था; और वयस्क, विवाह- 
योग्य आयुवाली,खियों का औसत तो ज़ास तोर पर पुरुषों से सामोन्यतः 
२० सैकदा अधिक (अर्थात्‌ १२० : १००) था । आजकछ आम तौर पर यह 
अनुपात १०५: १०० है, अथांत्‌ अधिकांश यूरोपीय देशों में पुरुषों की 
अपेक्षा स्तरियाँ ५ सैकड़ा अधिक है। यहाँ तक कि जिन देशो की यूरोपीय महा- 
समर में सबसे अधिक बर्बादी हुई है, जैसे जमंनी और फ्रांस, उनमें भी 
डियो की इृद्धि १० सैकड़ा से अधिक नहीं हुईं । रूस का अपवाद ज़रूर 
माना जाता है, पर वहाँ भी खियो की १६ सेकड़ा से अधिक ज़्यादती नहीं 
है, जो कि मध्यकाल दी स्त्री-वृद्धि के अजुपात से कहीं कम अनुपात । 
अतः उस समय यह समस्या कितनी भयावह रही होगी, कि इन अतिरिक्त 
स्त्रियों का क्या किया जाय, यह कहने की ज़रूरत नहीं | 
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स्त्रियों की इस वृद्धि के मुख्य कारण ये बताये जाते हैंः-- 

(१) उस समय अक्सर संग्राम ओर मृुह-युद्ध ( ७०७ ) होते 
रहते थे, यात्राओं और उनमें भी खास कर समुद्री यात्रा में जान-माल के 
संरक्षण की कोई व्यवस्था न थी, और पुरुषों को ही खास कर इन दोनों 
बातो का सामना करना पड़ता था; अतः उनपर ही इन खतरों का 
असर हुआ। 

(२) प्लेण या ताऊन की महामारियाँ इस समय अक्सर होती रहती 
थीं, और उनसे पुरुषों का स्त्रियों ले अधिक मरना स्वाभाविक ही है; 
क्योंकि पुरुष शारीरिक बल में स्त्रियों से श्रेष्ठ होते है, और उस समय 
आधुनिक वैज्ञानिक यंत्रों के अभाव सें शारीरिक श्रम अधिक करना पड़ता 
था, जो सामूहिक रूप में पुरुषों ही के हिस्से आता था। 

(३) तीसरा कारण माना जा सकता है पुरुषों का हिंसात्मक व्यवहार 
और असंयम--खासकर शराब पीने में । 

यह कहा जा सकता है कि ये कारण तो प्राचीन काल में भी थे तो 
फिर तब क्यो न स्त्रियों को संख्या बढ़ी, मध्यकाल ही मे क्यो ऐसा हुआ ? 
इसका जवाब यह है कि प्राचीन काल में अक्सर नवजात कन्याओं का 
वध करके, जैसा कि अब भी कहीं-कहीं थोड़ा बहुत प्रचलित है, अथवा 
किसी-न किसी रूप में बहुविवाह कृयम रखकर उस बृद्धि को सुलझा 
लिया जाता था; और सम्यता की वृद्धि के साथ, मध्ययुग में, ऐसे जंगली- 
पन में किसी हद तक कमी हो जाना स्वाभाविक ही था--हालां कि यह 
नहीं कह सकते कि उस समय ऐसा होना बिलकुछ बन्द हीं हों गया 
था । जो हो, यह निश्चित है कि उस समय ख्त्रियों की संख्या पुरुषों से 
बहुत काफ़ी बढ़ गईं थी और सवार ज़ोरों से द्रपेश था कि इनके गज़ारे 
की क्या व्यवस्था हो, जिससे समाज-श्यडुला में कोई गड़बड़ी न पड़े ? 

खुशी की बात है कि उस समय कुटुम्ब का भाव ज़ोरों पर था, और 
कानून ने पुरुष रिश्तेदारों पर अपने अधीन स्त्रियों का दायित्व डालर ही दिया 
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था । अतः बहुत-सी स्त्रियों ने तो अपने भाई, बहनोई आदि के ही यहाँ 
शरण पाईं। कह सकते हैं कि आजकल की स्वावरूम्बो खियाँ जिस प्रकार 
अपने भाई-बहनोइयों पर हुकूमत-सी चछाती है वह स्थिति उन पराव- 
लम्बी स्तियों की नहीं हो सकती, और वास्तव में थी भी नहीं; परन्तु 
इसमें सन्देह नहीं कि आज की अपेक्षा ममत्व, अपनेपन का भाव, उनमें 
अधिक होता था, और खयं भी उस घर भें रमी होने से अपने भाई-बहन 
की सनन्‍्तति को भी वे अपनी-सी ही समझ कर उसी भ्रकार उनके उत्कष 
में भागीदार बनती थी, जैसे स्वयं उनकी माता--और, इस. प्रकार हुह्ेरा 
मातृ-स्नेह पाकर, सनन्‍्तति अच्छा ही असर पाती थी। साथ ही उनके सादा 
रहन-सहन और निःस्वार्थ स्मेह-सेवा से बाकक में सादगी-सरकता और 
शुद्ध स्नेह के ही भावों का उदय होता था, जो कि आज की स्थिति में 
सम्भव नहीं । आज तो स्वावरम्बी भुवा-मौसी अपने भतीजे-भानजों में, 
अपने आदर्श और व्यवहार के द्वारा, फेशन और विछासिता के खर्चीले 
प्रभाव ही डालती है। 

फिर उस समय मशीनों का चलन न था, अतः काम करने के छिए 
धघन्धे भी अनेक थे । यह ज़रूर है कि व्यापार-मण्डछों में व्यापारिक नियमों 
के अनुसार पुरुषों का ही प्रवेश था, परन्तु ध्यवहार में स्रियाँ अपने पति 
आदि के रूगभग सभी धन्धों में कम-ज़्यादां स्व॒तन्त्रतापूर्वक कार्य कर 
सकती थीं। तथापि सबसे महत्वपूण जिन धन्धों में हम मध्यकालीन 
स्त्रियों को छुगा हुआ वाते हैं, वे है--ऊनी तथा सूती कपड़े की बुनाई, 
वेणी-बन्धन ( बाल सँवारना ), प्िछाई, चमड़े की कमाई और काठछाँट 
आदि, कुसीदा, सुनारी, गोटा इत्यादि । इसके अछावा कुछ धन्धे” ऐसे हैं, 
जिनमें स्थियों को नियमों की कोई बाधा न थी और स्त्रियों के लिए पूर्णतः 
खुले--जैसे नौकरानी का काम, बाज़ार से सौदा-शृद छाना-लेजाना, 
नहलाना-धुछाना, नकुछ करना, गाना-बजाना इत्यादि । दाई, पोर आदिः 
के काम तो वे करती ही थीं, पर स्त्रियों के चिकित्सक होने तथा बड़े-बड़े 
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आदमियों को अच्छा करके कर की माफ़ी तथा अन्य सन्मान पाने के 
प्रमाण भी मिलते हैं । यही नहीं प्रत्युत्‌ उस समय की स्त्रियों के जासूसी- 
विभाग की नोकरी करने के उदाहरण भी उपलब्ध हैं, जैसा कि हाल के 
यूरोपीय महायुद्ध में हुआ था । 

परन्तु ये धन्धे कितने ही क्‍यों न हो और उनमें स्त्रियों के प्रवेश की 
गुआइइ भी चाहे जितनी दिखाई दे, फिर भी मध्यकाल की स्त्रियों की 
समस्त वहुसंख्या का हल उनसे सम्भव न था। साथ ही उस समय की 
तमाम औद्योगिक नीति की जड़ यह थी कि सब क्षेत्रों में पहले पुरुष को 
प्रवेश मिले और स्थानिक आवश्यकताओं से अधिक नौकर न रक्खे जायें । 
फिर यह भी ध्यान रखने की वात है कि यत्रों से नहीं किन्तु हाथों से और 
शरीर-शक्ति के बूते ही काम होता था, अतः प्रत्येक धन्धे में एकसाथ एक- 
दो से अधिक सहायकों की--काम करने वालों की--ज़रूरत भी न रहती 
थी; और एक ही जगह साथ-साथ सब स्त्रियो का काम करना, जैसे आज- 
कल फेक्टरी-सिस्टम मे होता है, उस समय बढ़ेबड़े शहरों 
में भी सम्भवन था। अतः इन सब काम-धन्धों के बाद भी 
बहुत-सी विधवाओं और अनाथाओं का शेष रह जाना स्वाभाविक था-- 
और थोढ़े-थोड़े समय में उग्र संक्रामक महामारियों तथा समय-समय होते 
रहनेवाले संग्रामों एवं गृहयुद्धों से यह संख्या और बढ़ती ही रही । 

निश्चय ही यह समस्या बड़ी टेढ़ी समस्या थी, परन्तु फिर भी इसका 
सामना किया ही गया। इसके लिए ख़ास तौर पर जो उपाय अमल में 
जाये, संक्षेप में वे निम्न प्रकार हैः-- 

($ ) ऐसे विहारों ( |र७॥॥०४१९५ ) की स्थापना हुईं, जिनमे संसार 
से विरक्त स्त्रियों ने आभ्रय ग्रहण किया। ये स्त्रियाँ परिन्नाजिकाये (७5) 
कहलाईं और इनकी दृत्ति बहुत-कुछ संन्यस्त-भृत्तिसी समझनी चाहिए । 
तेरहवी और चौदहवी सदियों में इनकी संख्या बहुत बढ़ी थी । 

(२ ) सभी स्त्रियाँ संसार-विरक्त ही हो जायें, ऐसा सम्भव न था । 
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अतः ऐसे ग्रहों की भी स्थापना हुईं कि जिनमें वे स्त्रियाँ रह सकें, जो 
अकेली-दुकेी हों और जिनकी वृत्ति ज़्यादा वरागीपत्र की न हो तथा 
जिनमें लौकिफता का आधिक्य हो । उस समय के दानियों की उदार सहा- 
यता से मध्यकार के अधिकांश समम में ऐसे ग्रहों की स्थापना हुई । 

(३ ) चूँकि उस समय विलासिता का ज़ोर न था और रहन-सहन 
सादा तथा कम-ख़र्चींला था; इसलिए ऐसे छोंग भी कम न होते थे, 
जो इतनी सम्पत्ति छोड़ कर भरते थे कि अगर ढंग से चलें तो उनकी विध- 
वाये या अविवाहित लड़कियाँ मामूली तौर पर उससे अपना गुज़र कर 
सकती थीं। इसके लिए उन्हें सुविधा भी थी। अपने यहाँ के मठ 
( 0०ए०ा ) या स्युनिसिपैलिटी में उस रकम को जमा कराकर अपनी 
खत्युपयन्त वे कुछ बँधी रकृम पाती रह सकती थीं। 


( ४-) बहुत-सी स्त्रियों ने आपसो भाई-चारे का भी उपयोग किया। 
अंलूग-अछग रहने में कितने झंझट व कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं, इसका 
खुया कर अनेक निराश्रय सतरियाँ अपनी ऐसी ही - साथिनों के गुद्ट बना- 
बना कर एकसाथ रहने और संसार-यात्रा तय करने छूमीं। इससे उनकी 
कठिनाइयाँ और असुविधायें बट गईं । होते-होते, आगे चछकर, यह ऋम 
भगिनीवाद ( 58/07000 ) में परिणत हो गया । उनका एक निश्चित 
दुर्जा बना और उसके सदस्यों के पारस्परिक कार्यो का नियंत्रण एवं 
आर्थिक सम्बन्ध स्थापित हो गया | पन्द्वहवीं सदी में तो इसे बहुत बरू 
मिंठा, और इसके थोड़े बहुत अवशेष तो अद्यपि कायम हैं । 


(५ ) जो स्त्रियाँ बिलकुल अकेली ओर निराश्रय रहीं, उनके लिए 
तेरहवीं सदी में इंश्वरी-गृहों' ( (०००/४ ॥075८5 ) तथा आश्रमों ( 3७- 
8088७ ) की स्थापना हुईं । इनकी झुरुआत सबसे पहले जमनी में 
हुई और फिर बेलजियम, हालेण्ड इत्यादि में भी इनका प्रसार हो गया। 
शवनी स्त्री-पुरुषों द्वारा दिये गये दान तथा अपनी रूत्यु पर इनके लिए 
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छोड़ी गईं सम्पत्ति से इनका संचालन होता था और ग़रीब, अनाथ एवं 
निस्सत॒हाय ख्रियाँ इनमें आश्रय पाती थीं । 

( ६ ) कुछ स्त्रियों का आवारा रहना भी निश्चित ही हैं | मध्यकाल 
के अखीर से तो इनकी संख्या बहुत बढ़ चली थी। इनमे वेश्चाओं का तो 
समावेह हेही, परन्तु सेनाओं के साथ भी काफ़ी ऐसी रित्रयों रहती थीं। यहाँ 
तककि छड़ाईं के मंदान में भी, पेदुक ही नहीं बल्कि घुड़सवार सेना के साथ 
भी, ऐसी स्त्रियाँ सौजूद रहती थीं। उत्तराद्कारू भें हम इनके उद्धार के 
लिए रक्षा-गृहो की स्थापना होते हुए भी पाते है, परन्तु उनका असर 
कहाँ तक हुआ, यह कहना कठिन है । 

इस प्रकार इन हलूचलों के द्वारा एक ओर तो स्त्रियों ने अपनी संख्या- 
वृद्धि की समस्‍या को हल करने की कोशिश की, दूसरी ओर परित्नाजिकाओं 
और भगिनियों ने समाज-सेवा की दिशा में भी कृदम बढ़ाया। परन्तु 
इस अच्छाईं के साथ हम कुछ बुराई भी मिली हुईं पाते है। जो सस्थाये 
शुरू में अच्छाई के लिए बनी थीं, आगे जाकर जैसे-जैसे उनकी स्थिति 
जमती गईं स्त्रियों को अधिकाधिक अवकाश मिछने रूगा और आशिक 
चिन्ता भी कम होती गईं। फलतः पतन का प्रारम्भ हुआ | हम देखते है 
कि मध्यकाल में धर्म एवं धामिकता पर ज़ोर दिये जाने पर भी उक्त 
आश्रमो' आदि पर उसका विशेष जोर न रहा, उनमे से ज़्यादातर हमेशा 
लोकिक संस्थाय ही रहीं । फरूतः उनमें संयम की सात्रा कम होने छगी 
और नाच-गान, भोग-विछास के सभी अवसरों पर आश्रभ्वासिनियाँ न 
केवल उपस्थित ही रहने छगी बल्कि उनमें असुख भागीदार भी हुईं। 
और एक बार गिरी नहीं कि फिर गिरती ही चली गईं । यहाँतक कि आगे 
जाकर कही-कहीं वेश्याओं में ही उनकी गणना होते हुए भी हम पाते है । 

वेश्याओं के अति इस कार में निम्न और अपमानपूर्ण व्यवहार नहीं 
होता था। पतित की अपेक्षा उन्हे किसी कृदर दुर्भागी, चपल और ग़ुम- 
राह जीव माना जाता था; और एक आवश्यक बुराई के रूप में उन्हें सहन 
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किया जाता था, जिसने हर हाछत में बड़ी बुराइयों से लोगों को बचाया। * 
वेश्याओं के पास जाना या रखेली रखना अपसान की बात न थी। परल्तु 
चेश्यावृत्ति पर नियत्रण रक्‍्खा जाता था। उन्हें -प्रायः -नगर के किन्हीं 
निश्चित मकानों में रहना पड़ता था। उन्हें बलात्कार ले बचाने के छिए 
कड़े वियम थे; और वहाँ होने वाले सब जुर्मो पर हुहेरी सख्ती से-सज़ा 
दी जाती थी । घूमने-फिरने और चर्च जाने को उन्हें आज़ादी मिली हुई 
थी । कभी-कभी उनके सावेजनिक स्नानों को भी व्यवस्था की जाती थी। 

साथ ही कोई-न-कोई रोज़ी भी ( 07700०एग/था ) उन्हे दी जाती थी । 

“हम में उन्हें एक निश्चित परिमाण में नियमित रूप से सूत कातना 
पड़ता भा, अन्यथा हे हेलर देने पड़ते थे । मकान-मालिक को इससे हुगुनी 
रकम उसमें शामिल करनी पड़ती थी और फिर इस प्रकार एकत्र हुईं रकृम 
से उनमें की बीमार और बेरोज़गार स्त्रियों की सद॒द्‌ की जाती थी। गुप्त 

व्यभिचारिणियों पर ये कड़ी नज़र रखती थीं, क्योंकि उनसे इनके रोज़गार को 
धक्का लगता था। इनकी सामाजिक स्थिति आज की अपेक्षा उस समय 
भिन्न थी। समस्त सार्वजनिक समारोहों में इन्हें निमंत्रित किया जाता था 
ऑऔर अन्य आमंत्रितों के समान ही इन्हें भी स्थान मिलता था । गेर-सरकारी 
समारोहों में भी ये उपस्थित रहतीं और चाचती व छुम बधाइयाँ गाती थीं,- 
जिसपर इन्हें बल़्शीशें मिलती थीं । राजकुल के व्यक्ति जब शहर घूमने 
निकलते, तो इनके चकछे सजाये जाते थे; और कभी-कभी तो सरकारी 
खर्चे से इन्हें नई पोशाक भी प्रदान की जाती थीं। सन्‌ १५१६ तक ज़रिच 
में यह रिवाज था कि जब कोई विदेशी राजदूत वहाँ आता तो वहाँ के मेयर, 

शेरिफ़ तथा वेश्याओं के साथ उसे दावत खांनी पड़ती थी। इन बातों पर 

हम कितना ही हाथ उठावें, पर असल बात यह है कि मध्यकाल में, कम-. 
से-कम बारहवीं से पत्द्ृहवीं सदो तक तो ज़रूर ही, इन बातों को अपने 

नियंत्रण में रखने का प्रयत्ञ किया गया था। यही कारण है कि उस समय की ' 
जन-संख्या के परिमाण में बहुत कम स्त्रियाँ इसमें फँसीं। अधिकांश नगरों 
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में २-३ ही वेइय ये रहती थीं; और ज़्यादा-से-ज़्यादा जो संख्या कहीं मिलती 
है, वह १५ है। अथांत्‌८०००से ९००० आबादी वाले मध्यकालीन नगर में 
आम वेदयाओं की संख्या ज़्यादा'से ज़्यादा २० से ३० तक ही हौती थी । 
फिर मध्यकाल में इन पतित बहनों को सुधारने के भी भनेक प्रयत्न हुए, 
खास कर पादरियों के द्वारा । १२२५ मे रुडोढफ नाम के एक पादरी ने ऐसी 
कुछ खत्रियो को सदाचार की ओर परिवत्तित करके एक नियमित आश्रम 
( 3०४४72९28 ) में एकत्र किया था । अन्य वेश्याओ ने जवाब दिया-- 
“पहाशय, हम ग़रीब और कमज़ोर है; और किसी तरह हम अपना निर्वाह 
कही कर सकतीं । हमें रोटी और पानी दो तो हम खुशी से तुम्हारा आदेश 
मानेंगी। ” दो सार बाद रुडोब्फ़ महाशय ने ऐसा भी कर बताया! 
पोप से चिट्ठी प्राप्त की, जिसमें उन्होंने थह वाद! किया गया कि उसके 
द्वारा ईमानदारी का जीवन बिताने के लिए परिवत्तित की गईं स्तलियाँ सेण्ट 
मेरी मेग्डालीन के संघ ( (00७7 ० 80, (गए (४३४१४०॥० ) में 
भर्त्ती हो सकंगी। १२४६ में धर्मांचाय नवें ओगरी ने उनके लिए मठ 
( 0०ाए०॥5 ) स्थापित करने की आज्ञा दी,र शीघ्र ही उनका निमोण 
भी शुरू हो गया । परन्तु यह निश्चय हुआ कि जो ख्तरियाँ अपने समस्त 
ध्यवहार से यह प्रकट करदें कि गम्भीरता के साथ उन्होने दुराचार से सुख 
मोड़ लिया है, उन्हें ही शपथ देकर मठ में रखा और बाकायदा 
परिव्राजिका ( [पिणा। ) बनाया जाय । फिर क्‍या था, चर्च ने जिस रास्ते 
का प्रारम्भ किया, अनेक नागरिकों ने भी उसका अनुसरण करके रक्षा-गृहों 
की शुरुआत कर दी, जो कि अधिकांश में पूर-कथित आश्रमों की ही तरह 
संचालित किये गये । पादरियों का उत्साह तो इस दिशा में अदम्य था। 
बिशप जोहॉन वॉन डर्फीम ने १३०५९ में कहा-- “जब ग्रुलम को सुक्ति 
मिलती है तो उसे खतंत्र मनुष्यों के समस्त अधिकार मिल जाते है; अत 
शव स्त्रियो के साथ भी, जो कि पाप की गलाम रह चुकी है, सुधरे जीवन 
में परिवत्तित होते ही वैसा ही व्यवहार क्यों न होनों चाहिए १ ऐसा न करना 
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युक्तिसंगत न होगा ।” और, अपने संरक्षण में छेकर, उसने उन्हें सब 
कलझ से मुक्त कर दिया | सव-साधारण को हिदायत की गईं कि उनका 
जिक्र करते समय पुरानी बातों का उल्लेख न किया जाय; और जो ऐसा 
करते, उन्हें विशिष्ट कठ्रेरता के साथ दृण्ड दिया जाता था। पर इसके 
साथ ही, इतसने प्रयत्नों के होते हुए भी, यदि कोई स्त्री पुनः अपने पुराने 
ढंग पर जा पड़े तो बस उसे डुबो ही दिया जाता था। फिर भी इन 
'हों' में रक्ष। और निश्चिन्तता इतनी थी कि बाद में जाकर ऐसी औरतें 
भी इनमें प्रवेश करने को रूलचाने छगीं, जो वस्तुतः पतित नहीं थीं। 
झूठमूठ ही अपनेको पतित बता-बता कर इनसें उनका प्रवेश करना इतना 
बढ़ा कि अन्त में शेम्पिग्नी ( (॥॥8॥79279ए ) के बिद्ोप साइमन को 
१३९७ में, पेरिस में, इस बात पर ज़ोर देन पड़ कि इनमें प्रवेश करने- 
वालियों को पहले शपथ-पृथ॑क यह बतछाना चाहिए कि सिर्फ़ इनमें 
प्रवेश पाने के लिए ही वे पतित नहीं बनी हैं । 

इस प्रकार कहना चाहिए कि मध्यकाल में भी स्तनियों का प्रश्न मौजूद 
था और उस समय उसे हक करने का प्रयत्न भी किया गया । और मध्य- 
कालिक ल्ियों का यह आन्दोलन कहीं ज़्यादा सुश्किक था, क्योंकि जन' 
संख्या की कहीं ज़्यादा श्रेणियों को वह स्पश किये हुए था। यह सच है 
कि मध्यकारू इसे पूरा हर नहीं कर सका; परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि 
इसके हल का प्रयत्न करते हुए वह कई सुन्दर संस्थायें हमें दे गया। अब 
यदि उनमें कोई खराबी है और हम उससे अच्छी कोई चीज़ उसके बजाय 
रख सकते हैं, तो यह हमारा फ़ज़ है कि हम उसे हटा कर नई को स्थान 
दें। वत्तेमान काल ने, आधुनिक सन्तति ने, ऐसा करने का प्रयत्न शुरू 
किया है। वही वत्त मान आन्दोलन का जनक है । 

वत्तेमान आन्दोलन 
'रिनेसां ओर 'रिफ़ामेशन' के साथ आधुनिक युग का आगमन हुआ। 


(रिनेसां! का अर्थ नवजीवन या नवीन जागृति है; परन्तु इतिहास में इससे 
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प्राचीन यूरोपीय साहित्य, विद्या तथा कछाओं के प्रति उस उत्साह का 
बोध होता है, जो चौद॑हवीं और पत्दहववीं शत्ताब्दियों में इटली में उसपन्न 
हुआ और जिसने अपने प्रभाव के कारण यूरोप में एक नया युग उपस्थित 
किया । और जो बात इटली में साहित्य तथा कछाओं के लिए सत्य हुईं, 
उत्तरी देशों भ--इंग्लेण्ड, जमंनी आदि में--वैसे ही विचार धर्म के 
सम्बन्ध में उठे । वहाँ सब -सावारण प्राचीन घार्सिक अन्ध विश्वासों में 
टीका-टिप्पणी करने छंगे, जो कि अबतक भय का कारण समझा जाता 
था। इस भाँति 'रिनेसा' से ही नवीन काल के आरम्भ में रिफामेशन' की 
उत्पत्ति हुईं। इनके द्वारा, साहित्यिक एवं बौद्धिक जागृति ने यूरोप में 
प्राचीन जीवन बदुर कर नये जीवन का संचार किया । इन्हींके कारण 
स्॒तंत्रता की वह तरह उठी, जो हालेण्ड से चलकर एक के बाद दूसरे 
देश में फेलने लगी। यही खतंत्रता की तरज्ञ अमेरिका के स्वातंत्य-युद्ध का 
कारण हुईं और वहाँ से ढौटकर यही फ्रांस की राज-क्रान्ति के रूप में 
प्रकट हुई । 
सन्‌ १७८९ में फ्रांस की वह प्रसिद्ध राजक्रान्ति हुईं, जो आधुन्कि 
ससार की अत्यन्त महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। न्याय, खतंत्रता और 
समता के नाम पर इसका उदय हुआ; और पीड़ितों ने इसकी सफलता 
से आशा का उत्साहप्रद सन्देश पाया। इसने संसार मे ऐसा परिवर्तन 
कर दिया कि जिसने पुरानी की जगह अनेक नई धारणाओं को जन्म दे 
डाला। मनुष्य के अधिकारो की सुप्रसिद्ध घोषणा का श्रेय इसीको है; ओर 
उसका मूल सिद्धान्त यही था कि सब मनुष्य एकसमान पेदा हुए हैं, 
आशिक ओर सामाजिक दरायें ही उन्हें विभक्त किये हुए है। खतंत्रता 
और न्याय इसके आधार थे। जैसा कि सब जानते हैं, दो पीढ़ियो के 
न्द्रअन्दर सारे यूरोप में इनका प्रसार हो गया; और जन्म, सम्पत्ति, 
दर्जा या स्थिति सबके विरुद्ध विद्ोह का भाव जामृत हुआ । था तो यह 
आन्दोलन वास्तव में राजनेतिक, क्‍योंकि पश्चिमी और उत्तरी यूरोपीय 
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राष्ट्रों की तत्कालीन राजनैतिक सचाओं के विरुद्ध उठाया गया था; परन्तु 
बाद में कई इन सिद्धान्तों को आ्य बातों में सी लागू करने रंगे, यहाँ तक- 
कि होते-होते अन्त से ससाज पर सी इनका स्पर्श हुआ | कुहम्ब-्पद्धति 
या सख्री-पुरुष के पारस्परिक सस्बन्ध पर इन्हें छागू करने की तो शुरू में 
कोई इच्छा या कल्पना ही नहीं थी। फ्रास की राजक्रान्ति के प्रारम्भिक दिलों 
में बेबीफ़ (3267० ने स्रिषो की मुक्ति के सस्बन्ध में कुछ उद्धार प्रकृद 
किये तो; परन्तु उसने अन्य अनेक चीज़ों की भाँति स्त्रियों को भी संयुक्त 
सम्पत्ति बनाने के विचार प्रकट किये और उसके तत्कालीन साथी ऐसे मिष्कर्ष 
के लिए तैयार न थे, अतः फ्रांस की राजक्रान्ति ख्री-मुक्ति और धर्म-मुक्ति 
से अछूग ही रही--उनपर इसने अपना सीधा असर न डाला। परन्तु 
जब सध्यमवर्ग की राजनैतिक क्रान्ति को शीघ्र ही व्यावहारिक परिणाम 
प्राप्त हो गया तो फिर उसका दूसरा परिणाम सामाजिक क्रान्ति ही हो 
सकता था | फिर भी इसको समय लगा और उदन्नीसवीं शताब्दी के मध्य 
( १८४६ ) से पहले ऐसा न हुआ, जब्तक कि समाजवाद्‌ के जन्मदाता 
प्राउडन ( 07तें॥शा ) ने अपने अन्थ में इसका उलछेख न किया। 
इसके बाद भी पहले तो सामाजिक स्थिति पर ही वे इन सिद्धान्तों को 
लागू करते रहे, कुटम्ब का उसमें समावेश नहीं किया गया, परन्तु बाद 
में स्वातन्ब्य-वादियों ने कुठम्ब के अन्तर्गत स्री-पुरुष के समबन्धों पर भी 
इन सिद्धान्तों को छागू करना शुरू कर दिया--अर्थात्‌ सामाजिक शान्ति 
और व्यवस्था के मूलस्थान पर ही आधात किया गया। फलस्वरूप एक 
नये आल्दोलन की नोव पड़ी, जो बाद मे यूरोप-सर मे छा गया और अब 
दुनिया-भर मे अपने कृठ्म बढ़ा रहा है। यही आज का स्री-आन्दोलन है। 
वर्चमान आन्दोलन ख्तियो के प्रश्ष को एक नवीन रूप में रखता है। 
इसमें शक नहीं कि जब आरस्भ ही हुआ होगा तो उससे पहले स्लियों 
का अधिक महत्व रहा होगा । समाज और सभ्यता का विकास तो पीछे 
हुआ, उस समय कोई बन्धन तो थे ही नहीं, अतः ख्रियाँ खुलेआम एक 
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से अधिक पुरुषों के साथ मनमाना सम्भोग करती रही होंगी और नियम 
बन्धन न होने से उनकी सन्‍्तति स्वभावतः पिता की अपेक्ष। जन्मदात्री 
माता को ही जानती-मानती रही होगी । यही कारण है, आरम्भ मे हम 
वंश भी पिता के नहीं माता के नाम पर चलता हुआ पाते हैं, जो मातृ- 
वंश ( (/०४०४गा ) के नाम से कहीं-कहीं असी भी थोड़ा-बहुत विद्य- 
मान है। ऐसी दशा मे यह भी स्वाभाविक ही है कि तत्कालीन सन्तति 
जहाँ पिता को जानती-पहचानती भी न होगी, वहाँ जन्मदात्री के रूप से 
माता का स्नेह उसे होगा और अपनी शक्ति भर साठ-सम्मान रखने तथा 
मातृ-स्मरण का खयाल भी उसे होता ही होगा। अतः मातृ रूप खियो 
ही की इच्छा-भनिच्छा पर बहुत-कुछ पुरुषों का दारोमदार रहता होगा। 
उस समय ख्ियों का राज्य होने की जो बात कुछ छोग कहते हैं, सम्भ- 
वतः उसका यही मूल है--और इसमे' सन्देह नहीं कि इन सब बातों 
को स्त्रियों के शासन मे' शुमार भी किया जा सकता है। परन्तु समाज 
और सभ्यता के भाव जैसे-जैसे घर करते गये, हम देखते हैं, पुरुष का' 
प्रभु बढ़ता और खी का घटता ही गया। यह हम देख ही जुके है कि 
यूनान का सबसे ऊँचा काल वही माना जाता है, जो स्त्री को पराधीनता 
के लिए विश्यात है; और जब ढील पड़कर वीरल और घृणा के मिश्रित 
भाव पंदा हुए, यूनान का पतन भी उसके साथ शीघ्र ही हो गया। रोम- 
नों के समुद्ञतकाल भे' 'ख्री केवल विछास की सामग्री-मात्र' थी। जो 
हो, प्राचीन और सध्यकाल के वर्णनो से यह स्पष्ट है कि उस समय कैसी 
भी उथरू-पुथल क्यों न होती रही हों, स्री पुरुष के अधीन ही रही है । 
“जहाँ तक इतिहास से पता चलता है. कानून या व्यवहार किसीमें भी 
स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अधिकार कभी नहीं मिले हैं । जबकि पुरुषों 
के साथ सारी कठिनाइयाँ और आपदायें उन्होंने झेली हैं, वैसे ही अधि- 
कार या सुविधायें उन्हें कभी भी नहीं दी गई ।” 

प्राचीन काल मे हम स्त्रियों का जो प्रश्न पाते हैं, वह सिफ़ कुट्म्ब केः 
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अन्तर्गत उनकी उपयोगिता और महत्व सम्बन्धी सैद्धान्तिक वादविवाद 
( 0८३९९४४० 0॥5075४0॥ )का ही, उसके बाहर तो केवल अपवाद-रूप 
मे'; और अमली रूप मे' तो वह विवाद कभी कोई उल्लेखनीय परिणाम 
लाया ही नहीं। मध्यकाल में भी सत्री को पुरुष के अधीन ही रहना 
पड़ता था, जबतक कि कुटुम्ब मे' या उसके बाहर कोई ऐसा पुरुष मोजूद 
हो कि जिसपर वह निर्भर रह सके । उस समय स्त्रियों का जो प्रश्न उठा, वह 
सिर्फ और बिल्कुक जन-संख्या के ऊपर--परन्तु उसमे भी पुरुष के. 
अधिकार या शासन की अपेक्षा की गई हो, ऐसा नहीं मालूम पड़ता । 
“इतिहास मे' यह बात प्रमुखता से मिलती है कि समस्त धर्मो और 
समयो मे, थोड़े-बहुत रूप भे', स्री पराधीन ही रही है। परन्तु अब 
इसके विरुद्ध विद्रोह उठा है। पुरुषों के कार्यों के ही अधीन रहने से 
स्तियाँ सन्तुष्ट नहीं हैं ओर अपनेसे सम्बन्धित शासन मे भागीदार होने 
का दावा करती है।” 
वर्चमान आन्दोलन फ्रांस की राजक्रान्ति से गृहीत न्याय, खतंत्रता 
और समता के नाम पर उदय हुआ है। अतः वह स्त्रियों के प्रति पुस्षों 
के अन्याय-अत्याचार का तो विरोधी है ही; पर साथ ही उसका यह भी 
दावा है कि ख्तरियाँ भी पुरुषों के ही समान हैं और उन्हें भी स्वतन्त्रता का 
वैसा ही हक है, जैसा के पुरुष अपने लिए. समझते हैं । स्त्रियों को वह 
पुरुषों का अर्द्धाज्ञ नहीं बल्कि उनकी अपनी स्वतन्त्र हस्ती मानता है; और 
इसलिए उसका दावा है कि सभी क्षेत्रों में स्त्रियों को भी वैसी ही स्वत- 
न्त्रता और अधिकार दिये जाये, जैसे कि पुस्षो को प्राप्त हैं या दिये जायें । 
श्रीमती रामेश्वरी नेहरू के शब्दों में कहें तो, “वर्तमान आन्दोलन जीवन के 
प्रत्येक क्षेत्र मे' पुरुष के साथ ख्री की पूर्ण समता का इच्छुक है, वह आधु- 
निक कानूनी और रिवाजी अयोग्यताओं से उनकी पूर्ण मुक्ति चाहता है।” 
नारीबाद था ख्री-खातन्त्य ( ?शाशं॥आ॥ ) आज के स्त्री-आन्दोलन 
का नाम है । राजनैतिक मताधिकार ( 97/77986 ) तो उसका ऐसा रूप 
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है कि सभी उससे परिचित हैं, परन्तु यही उसका सम्पूर्ण रूप नहीं है। 
उसके अन्य रुप को, मोटे तौर पर, हम निस्न भागों से बाँट सकते हैं।-- 

३) आाथिक खतत्त्रता-( +0007070 7&णाशाया। ) सियों- 
का कहना है कि स्त्रियों का पुरुषों पर आर्थिक परावरूम्धन ही उनकी सारी 
कठिनाइयों, कष्टों और आपदाओं का मूलकारण है। यदि ख््रियों को भी 
दह सुयोग प्राप्त हो जाय तो फिर पुरुष उनके साथ कोई बुरा व्यवहार, 
अन्याय-अत्याचार, ज़ोर-ज़बद॑स्ती नहीं करेंगे--कर ही नहीं सकते । अतः 
इसके द्वारा उनका दावा है कि ख्थियों को भी सम्पत्ति और कमाई के 
सम्बन्ध मे' पूरी आज़ादी और अध्कार रहें, जिनका कि पुरुष उपभोग 
करते है; और इसके उपयुक्त बनने के लिए, उनकी माँग है, स्त्रियों 
को भी प्रुषों के समान ही और उतना ही अवसर व सुविधा अपना 
ज्ञान एवं योग्यता-वृद्धि की दी जायूँ। अर्थात्‌ चैसी ही और साथ-साथ 
पढ़ाई हो, द्रेल-छूद आदि हो', और सब नौकरियों, ध्यापारों, काम- 
धन्घो' एव' कौंसिल-सभादि के नि्रांचन और पद-स्थान भी उनके लिए 
दैले ही खुले कर दिये जाये। 

(२) न्यायिक स्वतन्त्रता ( ]ए४१०्ं #धफाणशा) )। मतलब 
यह है कि न्याय की दृष्टि में, क़ानूनन, स्तियों का दंजों व आधिकार और 
मर्यादायें बिलकुछ पुरुषों के समान रहें । कानून जिन कामों. के करने से 
पुरुष पर कोई बन्धन नहीं छगाता, कोई वजह नहीं कि ,खतियों पर हो 
कोई बन्धन उन काम के लिए क्यों ऊगाया जाय ? शधनक भतानुसार 
पुराने वैवाहिक नियम एकपक्षीय हैं, उनसे स्री की उपेक्षा और पुरुष कं 
पक्षपात किया गया है, अतः उनमे फेर-बंदल होकर खियो का भा पुरुषों 
के समान ही पृ्ण अधिकार मिरत जाने चाहिएँ । ऐसे कानून बन जाये कि 
ख्त्रियाँ पुरुषो के कहे पर ही चलने को वाध्य न हों, किन्ही विशेष स्थितियों 
मे पति से न पटने की हालत में उन्हें पति से सम्बन्ध-विच्छेद कर लेने 
(तलाक) का हक़ हो, पति से सम्बन्ध-विच्छेद पर वे उससे भुज्ञारे की 
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हकुदार हों, गृह में जैसे पुरुष अपने पिता की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी 
होता है वैसे ही खी को भी अपने पिता को सम्पत्ति का एक हिस्सों मिले, 
पति की सम्पत्ति मे आधी पर उसका अधिकार रहे, पति-छत्यु पर वही 
उसकी विरासत की हकदार हो, बच्चों पर पति की भांति उसका भी पूरा 
हक हो, इत्यादि; और इसी प्रकार विभिन्न काम-धन्धों में सी वे अपना 
पूर्ण और अवाध प्रवेश एवं पुरुषो के समान ही वेतने-मजूरी के 'स्केर 
तथा साथ ही अपनो विशिष्ट सुविधाओं-जैसे गर्भावस्था के समय-की भी 
दावेदार है। विभिन्न निर्वाचन-सभाओं का ज़िक्र किया ही जा चुका है । 

(३) सन्तति-निशेध की स्वतन्त्रता (7॥6 70.9६ शार्ते३ ० 
860]0ए 0" एणए्याध७ए प्र/०0ाए)। चूँकि खरियों की संख्या पुरुषों 
के अपेक्षाकृत अधिक है; इसलिए सभी स्लियों का विवाह होगा ही, यह' 
निश्चय नहीं । अतः स्त्रियों को आर्थिक खतन्त्रता के लिए कोई व्यापोर- 
धन्धा सीखना चाहिए। और व्यापार-धन्धे में कितनी भी स्वतन्त्रता-सुविधा 
हो, फिर भी बच्चों का साथ निश्चित-रूपेण असुविधाकारक है । अत, 
उनका कहना है, जहाँतक हो बच्चे कम-से-कम पेदा किये जायें । दो बच्चे पेदा 
करना हद है, वह भी सभी के लिए नहीं । परन्तु संसार में रह कर ब्ह्म- 
चयय का पालन तो मुश्किल है, संयम के लिए बड़ा बल चाहिए, अतः 
कृत्रिम उपायों से सन्‍्तानोत्पत्ति को रोकने का प्रयत्न झुरू किया गया है। 
पति जब चाहे तभी ल्ली से सम्भोग कर सके, इस बात को तो वे मानती 
ही नहीं, परन्तु उनकी इच्छा से सम्भोग होने पर भी इस बात का ख़याल 
रखना चाहती है कि उसका असर कहीं गर्भ-स्थिति न हो जाय; नहीं तो 
सस्तानोवपत्ति के कष्टों की भी आपदा झेलनी पड़ेगी और फिर बच्चो की 
परवरिश का झंझट ही नहीं, उसका एक नया खू्च भी बढ़ जायगा । इसी- 
लिए वे सन्तति-निरोध की खतन्त्रता की दावेदार है। 

इस प्रकार आज ख्त्रियो के आन्दोलन ने जो रूप धारण किया है, वह 
उनकी पहले की हलूचछों से बिलकुल भिन्न है। स्वातंन्य-वादिनियों 
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(>0॥ा॥98) का तो आम तौर पर यह कहना है कि मध्यकाल में स्त्रियों 
की जो ज़्यादती थी, उसीके सबब यह उत्पन्न हुआ है। वह इस प्रकार 
कि संख्याधिक्य के कारण जो स्रियाँ विवाह से वंचित रहीं, उनके सामने 
उदर-पूर्ति का सवाल ज़ोरों से प्रस्तुत हुआ; और उसीके फलस्वरूप स्त्रियों 
की आ्िक खतन्‍त्रता की आवश्यकता अतएवं कल्पना उत्पन्न हुईं। बस, 
इसे प्रगति का नाम दिया गया; क्योंकि इसके द्वारा स्री पुरुष के आश्रय 
बगेर रहने में समर्थ हुईं और पुरुष के अत्याचारों से त्राण का भी एक अख् 
उसे मिल गया । और फिर, आर्थिक स्वतन्त्रता के बाद, उसे कायम रखने 
की दृष्टि से, यह स्वाभाविक था कि श्लियाँ सशासन-संस्थाओं और शासन- 
'परिषदों तथा सार्वजनिक नौकरियों के निर्वाचन, प्रतिनिधित्व एवं पद 
अधिकार की ओर भी मुख़ातिब हों; क्योंकि वही तो वस्तुतः सारे जीवन- 
क्रम का नियंत्रण और संचालन करते हैं । ख्री-स्वातंत््य की उत्पत्ति के बारे 
में आम कह्पना यही है। परन्तु ऐतिहासिक और वास्तविक दृष्टि से देखें 
तो बात सचमुच ऐसी है नहीं । इसमें शक नहीं कि “स्त्रियों की शिकायत 
तो बहुत पुरानी हैं--उतनी ही पुरानी, कि जितना पुराना यह संसार है; 
परन्तु,” श्रीमती रामेश्वरी नेहरू लिखती हैं, “उनके निवारणाथ संगठित 
प्रयत्ष असी थोड़े ही समय से होने छगे हैं।” हो सकता है कि स्त्रियों का 
संख्याधिक्य भी किसी हद तक इसकी शुरुआत में सहायक रहा हो; 
किन्तु वस्तुतः तो इसके बीज बोये गये हैं, जैसा कि हम ऊपर देख चुके, 
कोई सो वर्ष पूर्व फ्रांस की राजक्रान्ति द्वारा प्रचलित स्॒तंत्रतावादी आन्दो- 
लन ([॥0७/०॥8४0 707०7600) के परिणाम-स्वरूप फैलने वाले विचारों 
से, और मध्यमवर्ग की पढ़ी-लिखी स्त्रियों के साहित्यिकपन--कुछ-न-छुछ 
लिखने के शोक में उसका श्रीगणेश हुआ है। जैसा कि प्रसिद्ध विद्वान्‌ 
हेवछाक एलिस ने लिखा है--“वह आधुनिक विचारों का बीज-काल 
अठारहवी सदी ही थी,जब हमारे महान्‌ बाबा-परवाबाओं को ख्री की स्थिति 
को परम्परागत धारणाओं में ज़बद॑स्त क्रान्ति करने को धुन सवार हुई । 
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और न्याय, खतंत्रता व समता की जो अ्रमात्मक पुकार दुनिया भर में 
मचाई जा रही थी उसे ही उत्साह-पूवेक यहाँचहाँ खियों पर भी लागू 
किया गया ।” 

आधुनिक खियाँ इसीपर गतिशील हैं। सर्वत्र अधिकारों की आवाज़ 
उठ रही है और हरूचछ, उथल-पुथल एवं संगठन का ज़ोर है। बहुत-कुछ 
उन्होंने पा लिया है, बहुत-कुछ पा रही हैं, ओर बहुत-कुछ पाने के लिए 
ग्रयत्नशील हैं । पुराने बन्चन और शथंखरायें शिथिर पड़ गईं हैं, प्राचीन 
मर्यांदायें टूट गई हैं, पुरातन के स्थान पर नूतन की स्थापना का प्रयत्न 
हो रहा है । ऐसा माल्स पड़ता है, मानों खियाँ अबतक चली आईं सृष्टि 
को एक नया ही रूप देंगी । वह रूप कैसा होगा, यह जानने के लिए हमें 
उनकी वत्त मान उथरू-पुथल-*इस नवीन आन्दोलन के आरम्भ और 
“ असार का सिंहावलोकतन करना चाहिए । 


उधल-पुथल 
फ़ान्स्‌ । 


स्लियों का वर्चमान आन्दोलन जिस आधार पर उठा वह फ्रांस की ही 
देन होने के कारण कोई आश्रय नहीं, यदि वहींते इसका प्रारम्भ भी हुआ 
हो । निस्सन्देह वहाँ ऐसा प्रयत्न हुआ भी | जिन भावनाओं को फ्रांस 
ने जन्म दिया उनको उसने अपनाने का भी प्रयत्न किया; यह दूसरी बात 
है कि इस प्रयत्न में उसे सफलता न मिली, और परिणाम-स्वरूप स्त्रियों 
की और भी अबतर हालत वहाँ होगई । 

इस आल्दोछून की सबसे पहली किरणें हम पाते भी वहीं हैं । कहते हैं 
कि स्वातत्य-वादिनियाँ तो वहाँ मध्यकाल से ही होती आई हैं। यही नहीं 
किन्तु अठारहवी शताब्दी में रूसो को छोड़ कर अन्य दाशनिकों ने भी 
ऋान्तिकारी ख्रीस्वातंत्य के भावों के बीज बोये। फरूतः अठारहवीं 
शताब्दी के अन्त में खत्री-स्वातंत्य की कश्पना कुछ उठ भी पड़ी थी। यह 
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भावना क्रान्ति-सम्बन्धी विचार-धारा के साथ-साथ प्रायः समस्त यूरोप में 
कुछ-कुछ उठ रही थी । इंग्लैण्ड में मेरी वूल्सटन क्राफ्ट की किताबें (]07- 
28 0॥ 6 ९0८क0॥ ० तैगाह्री॥०४४ तथा - तावाएब्ा0॥ 
० 0 798 0 श०गाशा ) निकलीं, जमनी में काण्ट के भिन्र थियोडोर 
गॉटलिच वॉन हिम्मल के दो विवेचनात्मक अन्थ (१७९२ और १८०१ में) 
प्रकाशित हुए, इधर फ्रान्स में उस समय का आखरी तचवेचा कोण्डरसीट 
छगन और उत्साह में ख्री-स्वातंज्य के इन सब हिमायतियों से बाज़ी सार 
रहा था। उसने न केवल स्लियों के मताधिकार बल्कि किसी हद तक उनके 
शासन-सभाओं ( (90ए7शाए8 70065 ) में चुने जाने की भी माँग 
प्रस्तुत की और अपने महान्‌ अन्थ में छिखा, बौद्धिक विकास की यह 
आवश्यक शर्त है कि “पुरुष-स्री के बीच कानूनी अयोग्यतायें उत्पन्न करने- 
वाली उन दुर्भावनाओ का बिलकुछ अ*त कर दिया जाय, जो स्वयं उनके 
लिए भी नाशक है फ्ि जिनके वे अजुकूछ है ।” बस, राजक्रान्ति के बाद, 
इन्हीं भावनाओ से फ्रान्स में वर्चमान स्त्री-आन्दोलन के श्रीगणेश का 
प्रयत्न किया गया; राजक्रान्ति मे स्त्रियों के भी भागीदार होने के कारण 
क्रान्तिकारी छुबो एवं अन्य संस्थाओं में द्वियों का जो प्रभाव था, उसके 
कारण यह ऊँचाई पर पहुँचा; बाद मे रॉब्सपियरी अं र उसके साथियों के 
खियो से अप्रसञ्न हो जाने पर इसका हास छुरू हुआ, भोर अन्त में जब 
राष्ट्रीय सरकार ( (/०ए८आ।०॥ ) ने, ख्वातंत््य-विरोधियों के प्रयत्व से, 
स्त्रियों के छुबो' आदि को बन्द करके स्त्री-विरोधी नेपो लियनी विधान की 
प्रस्थापना करनी झुरू की तब इसका बिलकुछ अन्त हो गया । 

इस प्रकार वर्तमान ख्री-आन्दोलन का सर्वप्रथम संगठित प्रयत्न क्रान्ति- 
कालीन फ्रांस की स्त्रियों का मिलता है। यद्यपि यह नहीं कह सकते कि 
पूरे अथ में वे स्वातन्व्य-वादिनी ही थीं, क्योंकि उनमें से अधिकांश 
विशाल मानव-हित की ओर इतनी प्रेरित थीं कि स्त्री-स्वातन्न्थ और 
उसके विरोध का उन्हे ध्यान भी न था।' जिन स्त्रियों का इसमे 

- शेपठ 


[ स्री-आन्दोलन 


प्राधान्य रहा, वे भी ऐसी थी कि अपने उप्र विचारों के बावजूद 
भी उन्होंने घर के प्रेम व काम-घन्घे की उपेक्षा नहीं की थी। सच तो 
यह है कि क्रान्ति-काल में स्वतंत्रता व समता के जो आकऋषक भाव उठे उन्हों- 
ने, तथा उसमें उन्हें पुरुषों के साथ जो आगे आने का अवसर प्राप्त हुआ 
उसने, उनके अन्दर बाह्यजीवन की छारुसा उत्पन्न की । आत्म-विश्वास तो 
बढ हो चुका था, फलूतः वे उस ओर प्रवृत्त हुईं; किन्तु सफल न हो 
सकी । परिणाम यह हुआ कि सामाजिक रूप में तठाक और सम्पत्ति के 
बटवारे में हिस्से के दो छाभ तो उन्हें ज़रूर हुए, पर राजनेतिक रूप में 
तो उनकी स्थिति पहले से भी रद्दी हो गईं । सच तो यह है कि “क्रान्ति 
और किसी उद्देश्य में इतनी विफल नहीं हुईं, जितनी कि समानता की 
स्थापना में । मूलतः यह मध्यमचर्ग का आन्दोलन था, अतएवं विभिन्न 
श्रेणियों की सिर्फ थोड़ी-सी असमानताओं को ही यह रद कर पाया | 
खरी-पुरुष की असमानता तो, उक्त दो सुधारों के बावजूद भी, इसने और 
भी इतनी अधिक बढ़ा दी कि जितनी पहले कभी न थी । क्योंकि क्रान्ति 
से पहले तो ख्री-पुरुषों के सम्बन्ध अस्पष्ट प्रथाओं पर कायम थे; पर अब 
कानून-द्वारा उनकी व्याख्यायें हुईं, जो आम तौर पर खियों के विपरीत 
ही हुईं ।” इसके बाद नेपोलियनी विधान की वे धारायें बनीं, जो आज 
तक जारी हैं । इनमें की एक धारा के भजुसार स्त्री को पति की आज्ञा- 
कारिणी रहने का विधान है, एक के अनुसार विवाह के लिए जहाँ अभि- 
भावकों की सम्मति आवश्यक है वहाँ यदि उनमे परस्पर मत-भेद हो तो 
पिता की सम्मति को पर्याप्त बताया गया है, एक के अनुसार खत्री को पति 
की स्वीकृति बिना किसी कानूनी कार्यवाही के करने की मनाही की गईं 
है, एक के अनुसार उसे सरकारी कुग़ज़-पत्र देखने के अनुपयुक्त ठहराया 
गया है, और एक धारा के अजुसार बच्चों के वयशश्राप्त होने तक अकेले 
पिता को ही उनपर अधिकार दिया गया है। इस धक्के के बाद फ्रांस की 
खतियाँ फिर नहीं उठीं; और यद्यपि गृह में उन्हें पर्याप्त सम्मान एवं खतंत्रता 
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प्राप्त है, फिर भी मताधिकार की दिला में तो थे आज ब्रिटेन की स्त्रियों 
से भी कहीं पीछे हैं । 
स्केणिडनेपिया 

इसके बाद हम स्री-स्वातंत्य का सब-प्रथम उदय पाते है स्केण्डि- 
नेविया में । स्केण्डिनेविया की क्लियों को बहुत अधिक समय से पुरुषों 
के समान शिक्षा-संबंधी सुविधायें शर्त हैं; उन्होंने बहुत पहले राजनेतिक 
शक्ति प्राप्त करली है और भब औद्योगिक एवं व्यावसायिक ([00/०४४०ा ४) 
जीवन में पूर्ण एकता तथा विवाह एवं कौटुम्बिक जीवन में अधिक-से- 
अधिक स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए दृद-निश्रय हैं । विवाह होने पर स्त्री 
अपना धन्धा छोड़ कर अपने पति के अधीन हो जाय, ऐसा कोई विचार 
यहाँ नहीं है । फ्रांस की ही तरह यहाँ भी “इस आन्दोरून का प्रथम 
बीजारोपण श्रमजीवियों द्वारा स्रियों के लिए कारखानों के दरवाज़े खुल- 
चाने--जिनमें कि वे पहले ही सररूतापूवेक पहुँच चुकी थीं--था विवाहित 
दशा में और अधिकार श्राप्त करने की लड़ाई से नहीं हुआ; और न कृपक- 
समुदाय की ओर से ख्री-मुक्ति की आवाज़ उठाई गई, जिसमें कि सरलता" 
पूर्वक दोनों वर्गों की योग्यता का सम्बन्ध और परस्पर के श्रम का बटवारा 
स्वभाविक रुप में बिना किसी बाहरी दुखुल-दरामद के स्थापित है । परन्तु 
इसकी आवाज़ तो उठी मध्यमवर्ग की विदुषियों दरा--और वे छोग 
इसमें उनके सहयोगी एवं समर्थक हुए, जो अपने सतंत्रता के सिद्धान्तों 
के कारण फ्रांस की क्रान्ति के समानता के विचारों के इस आखिरी निष्कर्ष 
का विरोध नहीं कर सकते थे । भोतिक उद्देश्यों से तो स्तियो की मुक्ति इस 
कदर स्वतंत्र है कि कम-सेकम नावें, खीडन और डेनमार्क में तो मुख्यतः 
साहित्यिक एवं सौन्द्र्यमूलक भित्ति पर ही वह उठी है।” 

सन्‌ १८३३ की बात है, जब जॉन छुड्विग हीबग ( |०॥॥ [.00ए४६ 
विश्शट्ठु ) ने आध्यात्मिक भाषणों के लिए एक निमंत्रण भेजा, जिसमें 
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अन्य बातों के साथ यह भी कहा गषपरा--“वह तखज्ञान की एक ऐसी 
प्रस्तावना प्रस्तुत करना चाहते हैं, जो समस्त शिक्षित व्यक्तियों की समझे 
में आजाय । निस्सन्देह यह आशा इतनी जीवन्त है कि वह यह मात्ने 
को राज़ी नहीं कि इन भाषणों का पु रुषों तक ही परिमित रहना आवश्यक 
है; किन्तु यह विश्वास करने का साहस करते हैं कि शिक्षित स्त्रियाँ भी 
जहाँ अपनी उपस्थिति का गौरव प्रदान करेंगी वहाँ साथ ही इस विषय 
के गम्भीर वाद-विवाद में भी भाग रूगी। क्योंकि चाहे साधारणतया 
पुरुष अधिक तेज्ञ एवं युक्तिसंगत बुद्धि और वाद-विवाद की अधिक 
योग्यता रखते है, किन्तु दूसरी ओर ख्रियाँ भी आम तौर पर सत्य को 
शीघ्र अहण करने का अधिक निश्चित और अचूक गुण रखती हैं......और 
लेखक के विचारानुसार, ज्ञान-प्राप्ति के लिए दूसरा गुण भी पहले नैसा 
ही प्रभावशाली है ।” यह सच है कि ये भाषण दिये नहीं गये, परन्तु 
स्केण्डिनेविय! में ख्री-स्वातंत्य की दिशा मे हठचल की शुरुआत इसीसे 
हुईं। यह बात नहीं कि इसका विरोध न हुआ हो । विरोध हुआ और 
ज़ोरों से हुआ, परन्तु इस बार स्वातंत्र्य वादिनियों को ऐसा सुयोग मिल 
गया कि जैसा पहले कभी नहीं हुआ था; और इसने उन्हें तथा उनके 
आन्दोछून को ऐसा क्रियात्मक महत्व दे दिया, जिसकी उसे अभीतक कमी 
थी और ऐसा न होता तो वह कमी बरावर बनी रहती । यह सुयोग था 
एक बिलकुल नई आधिक पद्धति का आरम्भ, जिससे कि शीघ्र ही न केवल 
आर्थिक उत्पत्ति का बल्कि राजनेतिक और सामाजिक स्थितियों का भी 
पुनसंगठन करना आवश्यक हुआ; और अन्त में कोटुम्बिक जीवन पर भी 
उसका असर पड़ा। यह नई आर्थिक पद्धति और कुछ नहीं, प्रसिद्ध औद्योगिक 
क्रान्ति का ही परिणाम था, जो आधुनिक विज्ञान-युग के कारण हुईं थी। 
पहले के साधनों के बजाय, विज्ञान की सहायता से, नये-नये यंत्रो का 
आविष्कार और प्रचार हुआ कि जिप्से अल्प-समय में और कम छोगों 
की एवं स्वष्प सहायता से अधिकाधिक उत्पत्ति होने लगी । इनमें ताकृत 
$4-8. 


सत्री-समस्या ] 


और विचार की ज़रूरत उतनी न पड़ती थी; अतः खियो के लिए उन्हें 
अपनाकर ख्वावलूम्बन, आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना सुलम हो गया। 
और फिर इस दिल्ञा में बढ़ीं सो बढ़ती ही गईं। फरुतः खरी-पुरुषो 
की साथ-साथ पढ़ाई होती है और ख्त्रियों को पुरुषों की तरह ही निर्दाध 
रूप से पढ़ने की--न केवल कुछ या ज़्यादा बल्कि जो कुछ भी वे चाहे 
वही पढ़ने की--स्वतंत्रता मिल गईं है। आधुनिक वैवाहिक काजूनों ने 
शनेःशनेः कुटुम्ब में पिता को अधिकार से वंचित करके उसके असर की 
बिलकुल कमज़ोर कर दिया है और इन देशों की ख्रियो को, फिर वे चाहे 
विवाहित हों या भविवाहित, अमली तोर पर हरेक बात में--सिवाय 
बच्चों और विवाहित दम्पती की सम्पत्ति के बटवारे के--पएुरुषों के समान 
अधिकार मिल गये हैं। डेनमार्क का आखिरी कानून वो इस दिशा में 
पूर्णता को ही जा पहुँचा है और उसने खी-पुरुष को सब बातो में न्‍्यायतः 
समान बना दिया है--यहाँ तक कि बच्चों और संयुक्त सम्पत्ति के निप- 
यरे के हक मे' भी | साथ ही छृत्रिम पतिबन्धों अथवा दूसरे उससे भी 
विनाशक साधनों से सन्तति-निम्नह के पक्ष में भी नावें, डेलमार्क आदि मे 
ज़ोरो से आन्दोलन जारी है; और तलाक तो अब मामूली बात ही है । 


ग्रेट बिटेन 





इंग्लेण्ड मे भी इसकी शुरुआत मध्यमवंग के खततन्‍्त्रतावादां ज” 
पुह्पों के साहित्यिकपन से ही होती है और उन्हींके द्वारा इसके संगठित 
प्रयत्नों की शुरुआत हुईं । पहले यहाँ की स्थिति भी कुछ अच्छी न थीं। 
4७६३ ई० सें ब्लेकस्टोन ने छिखा था--आरंचीन कानून के अजुसार 
पति भी अपनी ख््री को साधारण दण्ड दे सकता है। उसके बुरे बत्तांव के 
लिए पति को भी उत्तर देना पड़ता है, इसलिए कानून ने यह उचित 
समझा कि उसे ख्री को गृह सम्बन्धी दण्डो द्वारा, कठोर परिश्रम द्वारा, 
बच्चों के द्वारा, ऐसे व्यवहारों से रोकने का अधिकार दिया, जाय, जिनके 
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लिए गृह-स्वामी या माता-पिता को भी कतिपय अवस्थाओं में उत्तदायी 
होना पड़ता है।” और “इंग्लेण्ड के सिविछ कानून ने पति को अपनी 
खत्री पर शासन करने के लिए वही या उससे भी कड़ा अधिकार दिया 
था । इस कानून के अनुसार कुछ अनुचित कार्यों के किए उसे अपनी स्त्री 
को कौड़ों ओर डण्डों से पीटने की आज्ञा थी और दूसरे कुछ अपराधों 
के लिए मामूली दण्ड देने की आज्ञा थी।” तृतीय जाज के शासन-कालू 
में जिस सत्री पर हत्या का अभियोग छूगाया जाता था वह घसीट कर 
जीवित जलादी जाती थो ।सम्पति पर स्तनियों के अधिकार के सम्बन्ध में यह 
हाल है कि १९ वी सदी के तीन-चौथाई भाग के समय तक विवाहित अवस्था 
में स्री को यह अधिकार नही था कि वह बिना अपने पति की अनुमति के अपनी 
भूमि किसी और के नाम लगा दे ।” विधवा को पति-दत्त उपहार के रूप में 
उस भूमि का एक-तिहाई भाग जीवन-पर्यन्त तक के लिए मिलता था, जिसे 
पति वैवाहिक जीवन में किसो रईस की ओर से युद्ध करने के बदुले में 
थाता था । वैवाहिक जीवन के समय में स्ली अपने नाम पर जायदाद- 
सम्बन्धी कोई लिखा पढ़ी नहीं कर सकती थी। पोलक और मेटल ण्ड ने 
छिखा था--“हमारा कानून पति और पत्नी दोनो के बीच में किसी 
प्रकार की सम्मिलित सम्पत्ति की व्यवस्था नहीं करता--चलू-सम्पत्ति के 
सम्बन्ध में भी नहीं । विवाह के समय जो भी चलू-सम्पत्ति स्री के पास 
रहती है, वह सब पति की हो जाती है; और वैवाहिक जीवन के समय 
में स्री को जो भी सम्पत्ति प्राप्त होती है उस सबपर पति का अधिकार हो 
जाता है। और पति बिना उसकी अनुमति के उसके दिये हुए समरत 
ऋणों को नालिश करके वसूछ कर सकता है ।” कानून द्वारा स्वीकृदि-+- 
सहवास-चय-- प्राचीन साधारण कानून के अनुसार केवल १० या १२ 
वर्ष मानी जाती थी। १८८५ में यह १३ वर्ष थी। १८८५ में, श्री स्टेड 
के प्रयत्न से, १६ वर्ष की गई।' 'ख्ियों को उच्च शिक्षा देने का आन्दोलन 
भी उन्नीसवी शताब्दी के उत्तराद काल में आरम्भ हुआ है। ख्तरियों को 
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मताधिकार मिलने का आन्दोलन तो अभी हाल की बात है ।' अस्तु ! 
दतियों की राजनेतिक स्वतन्त्रता की आदाज़ यहाँ सबसे पहले १७९१ 

में मेरी वृल्स्टन क्राफ्ट ने अपनी पुस्तक ( गगतीाणा ० 6 
72॥8 06 एण॥७॥ ) द्वारा उठाई--जबकि फ्रांस में कोण्डरसीट ने यह 
आवाज़ उठाई थी। प्रसिद्ध कवि शेछी उसका दामाद था, उसने अपनी 
रचनाओं में खी-पुरुष की समानता की उस भावना को सजीव रूप दिया 
है। १८१० मे सिडनी स्मिथ ने एडिनबर्ग रिव्यू” में स्त्रियों की उच्च शिक्षा 
के साधनों की वृद्धि के पक्ष में एक जोरदार लेख लिखा। १८१३ मे 
श्रीमती एलिजाबेथ फ्राय ने लोगों की इस धारणा को धक्का छूगाकर कि 
जी का स्थान धर ही है' न्यूगेट के कृंदियों में जाना झुरू कर दिया और 
वहाँ कंदियों की पढ़ाई के लिए एक शाह स्थापित की। इसके 
बाद १८३२ के 'रिफ़रार्म बिल' की स्वीकृति पर बड़ी हलूचछू मची, क्योंकि 
इसके द्वारा कानून में स्रियों को अयोग्य करार दिया गया। इससे पहले यहाँ 
के कानन मे पुस्ष या स्री के बजाय व्यक्ति शब्द था, जो चाहे व्यवहार में 
कैसे ही आ रहा हो पर उसमें पुरुष के साथ स्लरी का भी समावेश हो 
सकता था, इस विधान के द्वारा व्यक्ति शब्द बदलकर पुरुष कर [दिया 
गया। मतलब यह कि स्त्रियों को व्यवहार स ही नहीं बरन्‌ सिद्धाल्त स॑ 
भी सार राजनेंतिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। जेम्स मिल्क 
इसमे प्रधान रहा बताते है, जिसने १८२३ में 'एनसाइक्कोपीडिया ब्रिटे 
मिक्रा! के पाँचवे भाग के परिशिष्ट-रूप अपने शासन शीषक लेख में 
प्रातिनिधिक सरकर के संरक्षण एवं सुविधाओं मे ख्रियो के भागीदार 
होने के सारे दावे को रद कर दिया और कहा--उनके पति व पिताओ 
के मताधिकार से उनके हिए पर्याप्त-रूपेण संरक्षित है। इसपर ख््षियों में 
हलचल तो मची, पर कुछ ही न सका । ३८६० में पालंमेण्टरी सुधारो 
का सवार फिर पेश हुआ; भर अखबारों मे तथा सभा-समित्तियों में, 
जहाँ-जहाँ पढ़े-लिखे ख्री-पुरुष मिलते, प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तों की चर्चा होने 
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लगी । तब स्त्रियों ने भी अपने मताधिकार के प्रश्न को एक नया--व्यावहा- 
रिंक राजनीति का--रूप देने को सोची । सौभाग्य से इस बार जन 
स्टुअट मिल जैसा प्रभावशाली और योग्य पुरुष उन्हें मददगार मिल- 
गया, जो ख्त्रियो की पराधीनता पर एक तकंपूर्ण गन्थ ( ]6 870००- 
४07 0 ज़०7श॥ ) लिखकर स्त्रियों की समता के समर्थकों में सबसे 
ऊचा स्थान प्राप्त कर चुका है। जॉन मिल था तो जेम्स मिल का ही बेटा, 
पर बाप के विपरीत यह स्त्री-पुरुष की समानता का हामी हुआ--ऐसा जूब 
दस्त कि इसके उत्साह औौर बुद्धि ने पिछले सब स्वातन्व्य-चादियों को 
मात कर दिया । श्रीमती फ़ासेट का तो कहना है---“न केवल हंग्लेण्ड 
में बल्कि सारी दुनिया के स्त्री-आन्दोलन का यह बढ़ा सौभाग्य था कि 
अग्नगण्य राजनेतिक तत्तववेताओं एव" विचारकों में उस जैसां एक पुरुष 
उसका नेता और हिमायती था ।” उसने लेखनद्वारा तो स्त्रियों का पक्ष- 
समर्थन किया ही; परन्तु विश्वविद्यालयों एव बौद्धिक हलचल के समस्त 
केन्द्रों में भी एक ऐसा 'स्कूछ' निर्माण कर दिया, जहाँ से स्त्री-आन्दोरून 
के अनेक प्रमुख नेता और समर्थक निकले हैं। १८६७ में अपने इन्ही 
विचारों को लेकर चह पाल मेण्ट मे भी पहुँच गया। फछतः १८६७ में 
जब - 'रिफ़ामंबिल' पेश हुआ तो इसने उसमे से पुरुष शब्द को 
विकाल झर॒ व्यक्ति शब्द रखने का संशोधन उपस्थित किया। उसपर 
इसने ऐसा सुन्दर और प्रभावपूर्ण भाषण दिया कि छोग स्तब्ध रह गये 
और जॉन ब्राइट तक ने इसके पक्ष में सत दिया | फिर भी «० के विरुद्ध 
१९६ केबहुमत से सशोधन गिर गया और मूल प्रस्तावही पास हुआ। बस, 
इसी समय से हंग्लेण्ड मे खत्रीमताधिकार वाली संस्थाओं की स्थापना 
शुरू हुईं । कृरीब-क्रीब एकसाथ ही लन्दन, मैचेस्टर, एडिनबगे, त्रिस्टल, 
और बमिंधम इन पाँच जगह इसके लिए पाँच संस्थायें बनी; इन्होंने ही 
फिर बढ़ते बढ़ते ख्री-मताधिकारिणी संस्थाओं के राष्ट्रीयसव (१ ४0॥४ां 
प॒क्नंण ० ए०0एशा'8 8792० 500०7068 ) का रूप धारण कर 
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लिया, जो आगे चलकर इस दिशा में यहाँ सबसे बढ़ा संगठन बन 
गया। ये संस्था तो शुरू से ही सिफ़ मताधिकार का ही काम 
करती रहीं, परन्तु इनमें छगे हुए व्यक्तियों ने इससे बाहर भी खतंत्र रूप 
में वढ़े उत्साहपूर्षक स्त्रीजीवन को उठाने चाढे अन्य कार्यों का प्रयत्न 
किया, जिसके फलस्वरूप कानूनों सें बहुत-छुछ फेर-बदल हुए भी। यह 
सच है कि १८६८ के घुनाव में मिल साहब पाछमेण्ट में न चुने जा सके, 
परन्तु जैकव भाइट्स ने वहाँ उनका स्थान ग्रहण कर लिया। फरूतः खियो के 
मताधिकार का विधान फिर पेश किया गया। ४ मई १८७० को ९१ के 
विरुद्ध १२४ के बहुमत से उसकी द्वितीयाबृत्ति स्वीकृत भी होगई, परन्तु 
सरकारी विरोध के कारण वह आगे न जा सका और १२ मई को प्रेलेक्ट- 
फमिदी मे जाने के प्रस्ताव पर ९४ के विरुद्ध १२० के बहुमत से वह अ- 
स््रीकृत हो गया। फिर भी १८६९ में ख्लियों को म्युनिसिपछ मताधिकार 
भाप्त हो गया; और १८७० में जब नया शिक्षा-विधान खीकृत हुआ तो 
स्तियों को स्कूल-बोडों में सत देने का ही नहीं, उनमें चुने जाने का भी 
अधिकार मिल गया। इसी साहू ( १८७० ) विवाहित स्तियो के सास्प- 
त्तिक अधिकार सम्बन्धी भी एक विधान स्वीकृत हुआ । इस सम्बन्धी 
एक एथक ऐक्ट से विवाहिता स्तथियों को अपनी स्वय॑-उपाजित सम्पत्ति 
रखने का तो हक्‌ मिल्ल गया, पर और किसीकी सम्पत्ति रखने का नहीं । 
अस्तु। १८७० के आसपास होने वाले परिव्तनों से स्त्रियाँ अविकाधिक 
संख्या में उद्योग धन्धों में शरीक होने लगीं; उनकी तनख्वाहे बढ़ीं च काम 
के घण्टे घटे, साथ ही उनकी शिक्षा में भी वृद्धि हुईं | शिक्षा की इृद्धि से 
मताधिकार का आन्दोलन भी बढ़ा । ३८९५७ में फिर स्रीमताधिकार का 
पम्तात्र अस्तृत हुआ, पर इस वार भी रद हो गया | इसके बाद, १९०५ 
से, हम मताधिकार की दिशा में संगठित आन्दोलन होता हुआ पाते हैं। 

९०२ में द्वियों का सामाजिक एवं राजनैतिक संघ बना था, उसने अब 
उम्र र॒प धारण किया। साहित्य और प्रद्यर ही नहीं, आम तौर पर हुलदू- 
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बाज़ी, पुलिस से छेड़छाड़, खिड़की-द्रवाज़ों का 'तोड़ना-फोड़ना, आग 
लगाना, अधिकारियों का अपसान तथा अन्य छोटी-मोदी दुघेटनायें भी 
रोज़मर्रा की बाते हो गई। फलस्वरूप सज़ाये हुईं, परन्तु वहोँ भी अन- 
शान कर-करके उन्होंने अधिकारियों को तंग कर डाला । श्रीमती एमिली 
पेड्डहस्ट इसकी नेत्रनी बनीं । हरूचरू इतनी बढ़ी कि १९११ में प्रधान- 
सचिव श्री आस्विंथ ने द॒यों के दावे के रशोधन को सरकारी 'रिफार्स बिल' 
मे पालमेण्ट के विचारार्थ शामिल कर लिया,परन्तु इस बार पालमेण्ट के अध्यक्ष 
ने यह कह कर उसे रोक दिया कि ऐसी हालत में तो नया ब्रिर॒ ही बनाना 
होगा । फलतः ख्रियाँ फिर निराश हुईं और फिर वही हलूचल शुरू हो गईं । 
परन्तु शीघ्र ही महायुद्ध शुरू हो गया और उसमे स्त्रियों का सहयोग आव- 
इयक ही नहीं हुआ बल्कि ऐसा क्रियात्मक और उपयोगी रहा कि उसके 
बाद स्त्रियों को मताधिकार देने से इन्कार करना मुश्किल ह/ गया--यही 
नहीं, पुरुषो के लड़ाई के मेदान मे चले जाने भादि से ज़्यादातर कामों में 
खियो को ही छूगना पड़ा और उससे उनका आत्म-विश्वास एवं साहस 
भी ऐसा बढ़ गया कि जिसे रोका नहीं जा सकता था | फलतः १९१६ में 
पारुमेण्ट के दोनों हाउसों के सदस्यों की एक संयुक्त समिति युद्ध- 
जनित दंष्टि से नये शासन-सुधारो के चिचारार्थ जो बेठी उसके सामने 
ख्वियो के प्रवेश का भी प्रइन रहा, और उसने उसका समर्थन किया। 
१९१७ मे हाउस ऑफ कामन्स में वह स्वीकृत हो गया और १९१८४ में 
सम्राट्‌ की स्वीकृति से कानून बन गया । इसने स्त्रियों को बिलकुल पुरुषों 
के समान ही ठो मताधिकार नहीं दिया, किन्तु उम्र के थोड़े भेद के साथ 
वह स्वीकार हो गया और बीच की जो बाधायें थी उन्हे १९१९ के कानून 
( 565 084एधागद्यांणा 07078 40% ) ने ख़तम कर दिया। 
फलतः आज स्त्रियों के लिए सिद्धान्ततः प्रुषों के प्रायः सब रास्ते खुले 
हैं--निवांचन में उन्हे ख्तन्त्रता है और सब काम-धन्धों में भी उनका 
अ्रवेश है। न केवल मताधिकार बल्कि सदस्यता का हक भी उन्हे मिल गया 
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है और अनेक नौकरियों के अछावा आज वे पालंमेण्ट की सदस्य भी हैं। 
लेडी एस्टर वह महिला है, जिन्हें सर्वप्रथम पार्सेण्ट में बेठने का 
गौरव प्राप्त है। साथ ही विवाहिता स्त्रियों पर जो थोड़ी-बहुत बाधाय थी 
वे भी हट गईं है। आज इस्टैंण्ड की स्त्रियाँ सी अन्य यूरोपीय देशों की 
नाई स्वतम्त्र है और उसके उपनिवेश तो कई उससे भी पहले इस सम्बन्ध 
में कृदम बढ़ा चके है। न्यूजीलेण्ड में १८९३ से स्त्रियों को सताधिकार 
है। आस्ट्रेलिया में १९०२ में ही उन्हें फ़ीडरल पार्लमेण्ट का मताधिकार 
मिल गया था, हालांकि कुछ राज्यों में राजपरिषद्‌ के मताधिकार कुछ 
बाद में मिले। अन्यत्र भी कुछ ऐसे ही पहले-पीछे हुआ, पर हो गया है 
करीब करीब सब जगह । 


अमेरिका 





मिस मेयो के देश अमेरिका मे १८८० तक रेवरेण्ड नाक्प्त लिटिलः 
के समान व्यक्ति मोजूद थे, जिसने फ़िलाडेलफ़िया के गिजा-धर मे व्याल्यान 
देते हुए कहा था कि पत्नी बनने मे ही ख्री का महान्‌ गोरव है ।...पति के 
प्रति उसका यह कर्तव्य है कि वह आँख #ूँद कर उसकी आशज्ञाओं का 
पालन करे । ऐस। कोई पाप नहीं है कि जिसमें पुरुष के पड़ जाने पर स््री- 
द्वारा उसका त्याग न्‍्यायोचित कहा जा सके | एति के किसी भी पाप के 
कारण स्त्री को विवाह-विच्छेद जैसी भयंकर वस्तु की प्राथता न करनी 
चाहिए ।! १८४८ में जब सेनेका फाहस न्यूयार्क में लियो की पहली महा- 
सभा हुई तो अमेरिका के समाचारपत्नो ने उसकी दिल्लगी उड़ाई थी और 
कहा था कि यह भीड़ परित्यक्ता पत्नियों, वंध्या खियों और कुछ बृद्धा 
कुमारियों द्वारा एकत्र की गई है ।” परन्तु यहाँ इसके बीज तो उसी समय 
बोये जाने झुरू हो गये थे, जब कि दासता के विरुद्ध तीर भाव उठकर 
दासता की कड़ियो से ग़लामो के उद्धार का महान्‌ अयत्न झुरू हुआ | यह 
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दूसरी बात है कि यह ज़ोर पकड़ सका केवल गत-शताब्दी में' । औद्यो 

गिक क्रान्तिजन्य स्थिति के फलस्वरूप खतरियों को आप्त सुयोग से इसे बल“ 
मिला और फिर यह वहाँ बढ़ता ही गया। यहाँ तक कि आज अमेरिका 

इस दिला में किसीसे पीछे नहीं है--बढ्कि कई का तो कहना है कि इस 

ओर झुकते-झुकते उसका बहुत-कुछ खीकरण ( +िशाहरागंश्वाा0) ) ही 

हो गया है। आज यहाँ की खतरियाँ काफ़ी खतंत्र हैं। “यूरोपीय स्त्रियों की 

भाँति उन्हें मताधिकार मिरू गया है ।»९ » सहशिक्षा का खूब प्रसार 

है, स्तरियों के अपनी रोज़ी आप कमाने में दिक्कत बहुत कम हो गई है, 

और तलाक यूरोप से भी कम मुश्किल हैं।” 


जम॑नी 





जर्मनी के बारे में एक बार 'आज' में डा० विश्वनाथ मुकर्जी ने लिखा 
था---“इस विषय मे यदि किसी देश की स्त्रियों ने सबसे अधिक सफलता 
प्राप की है तो वह जमनी ही है।” उनके लेखानुसार, यहाँ आन्दोलन तो' 
पहले से होना झुरू हो गया था, पर आश्रयजनेक सफलता यूरोपीय महा- 
युद्ध के बाद थोड़े ही दिनों में मिली है। इसके पूर्व राष्ट्रीय परिषदों के. 
सदस्थ-निर्वाचन का अधिकार उनको केवल नाम-सात्र के लिए था, परन्तु 
अब वे स्वयं निवाचन-प्रार्थी होकर यथारीतिं प्रतियोगिता करने के बाद 
अपनी योग्यता को भलीभाँति प्रमाणित करके सदस्य-पद्‌ को प्राप्त कर रही 
हैं। अब तो बड़ी जमन व्यवस्थापक सभा, प्रादेशिक सभाओं और मंत्रि- 
मण्डल मे--कहों भी योग्य महिरा-सदस्य की कमी नहीं दिखलाई देती ॥ 
और श्रीमती रामेश्वरी नेहरू के लेखानुसार “जर्मनी वक़िनछेण्ड की पाल- 
मेण्टों में ही सबसे अधिक संख्या में खत्रियाँ मौजूद हैं ।” शिक्षा तो छड़के- 
लड़कियों को एक्ां है ही । 
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टर्की में कोई २० २७ वर्ष पहले खत्रियों को स्वतंत्रता से सूर्य-स्‍्पश भो 
मुश्किल था। परदा इतना कड़ा था कि कुछ न पूछिए। हरूम्बा कुर्त्ता और 
उसके ऊपर बुकां यहाँ की स्रियों की आम पोशाक थी। इसके विपरीत 
उनका ज़रासा भी व्यवहार न केवरू समाज में बल्कि कानूनन भी उनके 
तथा उनके अभिभावकों के लिए कष्ट-अद था। लेकिन आज स्थिति इसके 
बिरुकुछ विपरीत है । परदा तो ग़ायब हो ही गया, पर पोशाक भी बदल 
गई है। पहले जहाँ बर्क़ा भावश्यक था, ओर लड़के लड़कियों के लिए भी 
ठोप लगाना इंसाइयत का चिन्ह समझा जाता था, वहाँ उसी टर्की में आज 
थूरोपीय पोशाक ही मुख्य पोशाक बन गई है । स्त्रियों की रहन-सहन बदल 
कर बिलकुल यूरोपीय हो गई । वे बालू कयती हैं, उन्हें टेढ़े-तिरछे काढृती 
हैं, 'स्कट.' स्टाकिंग', हैटःर्मार, एड्रीदार जूते, तरह-तरह के श्टंगार पदार्थ 
इत्यादि का व्यवहार करती हैं। सरकारी दफ़्तरों में पुरुषों की बराबरी से 
काम करती हैं । पुरुषों के साथ हँसती-खेलती, घूमती-फिरती, खाती-पीतीं, 
यहाँ तक कि नाचने-गाने भो छगी हैं--कई तो सिम्रेट का धुआँ उड़ाने में 
भी पुरुषों से बाज़ी ले गईं हैं। और कोर्टशिप, स्वेच्छया विवाह, तलाक 
तो व्यावहारिक रूप में परिणत हो गये हैं। सच तो यह है कि इन सब 
बातों में तुर्की स्त्रियाँ यूरोप के दूसरे किसी भी देश की स्त्रियों से पीछे 
न रहने के लिए जी-जान से कटिबद्ध है। और यह सब हुआ कैसे १ हम 
मुक्त हो गई, जबकि पुरुष नहीं देख रहे थे !” 'लिटरेरी डाइजेरट' के अनु- 
सार यह वह जवाब है, जो तुर्की स्त्रियाँ देती हैं । वह लिखता है--“मर्द 
इस समय हछड़ाई में छुगे हुए थे । दूसरे शब्दों में उन्होंने लड़ाई के ध्यान 
में इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया कि उनकी बहू-बेटियाँ कब 
मेदान में निकल पड़ी, कब उन्होंने परदे को तिराअलि देदी, कब अपने 
जाल कटा ढाले, कब 'इसाई' दोप छगाने लगीं, और इन सबसे बढ़कर यह 
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कि पुरुषों के सामने नाचनेनाने भी रूगी! निश्रय ही यह परिवर्तन 
साधारण न था; परन्तु जब उच्च श्रेणी की कन्यायें भी दफ्तर का काम करने 
लगीं---क्योकि सारे नौजवान युद्धक्षेत्र चले गये थे--तब, तुकी स्वातंत्य- 
वादिनियों के कथनानुसार, यह सब अवश्यस्भावी था।” निश्रय ही यह 
स्थिति तुर्की स्त्रियों की खतंत्रता में बढ़ी सहायक हुईं, परन्तु यह मानना 
पड़ेगा कि यहाँ भी इस संबंधी विचारों का प्रचार तो इससे पहले शुरू हों 
चुका था। एशियाटिक रिव्यू! में श्रीमती मार्गरेद स्मिथ इसकी शुरुआत 
१९०८ में होनेवाली वैध क्रान्ति से बतलाती है । क्योकि “उसके दो साल 
पहले वहाँ जो गुप्त षड़यंत्रकारी दल स्थापित हुआ था, जो बाद से ऐक्य 
एवं प्रगति-संच ( 300०४ 07 पराणा ४7९ [708/०55 ) के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ, उसमें अमीने हनूम नामक एक प्रसिद्ध छेखिका स्त्री सी 
सदस्य थी; और जब क्रान्ति फूट पड़ी, तो पुरुषो के समान ही रिन्नयों 
ने भी हले-गुल्ले में भाग लिया था। तमीने' प्रगतिशील पत्र था।>< ३८ 
यह पत्र स्त्रियों की सुक्ति का पक्षपाती था और इस बात का प्रतिपादन 
- करता था कि शिक्षा में स्त्री-पुरुषों का समान-भाग हो ओर रित्रयों की 
सामाजिक स्थिति पुरुषों के ही समान रहे।” १९११ में तुकियों की 
सांस्कृतिक प्रगति के किए सबसे पहला राष्ट्रीय कृब तुक ओजक' कायम 
हुआ, उसमें एक स्त्री भी सदस्य चुनी गई। पश्चात्‌ स्त्री-स्वातंत्य के भावों 
और अपनी सद॒स्याओ को सुस्॑स्क्तत बनाने के उद्देरय से स्लियों ने ताली 
निसवाँ” नामका सब-प्रथम ख्री-कुब स्थापित किया, जिसने १९१३ के 
बालकन-युद्ध के समय अपना अस्पताल भी खोला था। १९१३ में एक ख्री 
धर्मादा-विभाग की अध्यक्ष नियुक्त हुई, जिसके अधीन मसजिदो के सब 
स्कूल थे, और एक स्री कन्या-शालाओ तथा छोटे सम्मिलित ( लड़के 
लड़कियों के ) स्कूलों की इंस्पेक्ट जनरल और सलाहकार बनाई गई। 
इससे ख्री-आन्दोलन को काफ़ी प्रोत्साहन मिला । इसी समय से ओजक' 
की सभाओ में स्री-पुरुष दोनों की सम्मिलित उपस्थिति झुरूहोगई। 
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इसके बाद यूरोपीय महाससर शुरू हो गया, उसमे पुरुषों के लग जाते 
से स्त्रियों को तंत्र बनते का जो अवसर प्राप्त हुआ, उसका जिक्र किया 
ही जा चुक्ता है। महायुद्ध के बाद का काल तो उनके क्रमिक विक्ञस हा 
समय ही समझिए । नारी-अधिकार रक्षक-संच ( 500 &ए [0 पे& 
[2४0708 ए 8 फि88 ० /०एथा ) प्रस्थापित हुआ, जिसके 
उद्देश्य थे--“तुर्की स्तियों के बाहरी ढंग को वदुरूता; विवाह-अणाली से 
सामान्य बुद्धवनुसार सुधार झरना, घर से स्त्रियों को सुरक्षित करना' 
'माताभो को अपने बच्चों को आधुविक ढंग पर शिक्षित करने के उपचुक्त बनाना: 
सुर्की खियो को सामाजिक जीवन में दीक्षित करना: ल्वियो को अपने 
गुज़ारे के लिए जद कमाने को उत्साहित करवा और वर्तनान वराइयो 
के निवारणा्थ उनके लिए काम का पता छगाना; कन्याओं को अपने देश 
के उपयुक्त शिक्षा देंने के लिए महिला-शालाये खोलना और जो स्टूछ 
मौजूद है उनमे तदनुत्तार सुधार करता। “ १९४७ सें तसीने अख़बार 
ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यदि हमे दकों का सच्चा पुनरुद्धार करता 
है तो सबसे पहले स्त्रियों को सामाजिक जीवन से रछाता चाहेए। ओर 
आुस्तफ़ा कमालपाशा के नेतृत्व से राष्ट्रीय सरकार ने किया सी ऐसा ही | 
उसने स्वियो की पुरानी सब अयोग्यताओं क्लो कानूत से ले निकारू ही 
नहीं दिया, कानून-द्वारा द्वियों को यूरोपीय स्लियो की तरह वेष-सूधा, 
रहन-सहन जादि रखने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है । फरूतः जाज़ 
टर्की पूर्णतः यूरोपीय साँचे में ठछता जा रहा है भोर उसी अनुसार तुर्की 
द्वियाँ सी यूरोपीय स्त्रियों की नाई 'मुक्त' बनती चली जा रही हैं । 
रूत्त 


रूस का हार सबसे अनोखा है । ज्ञारशाही के समय यहाँ स्त्रियों 

की वड़ी बुरी हाझुत थी। अधिकांश कुहस्बों को संयुक्त रखने वाछी दो 

वाने मुख्य थी--छ्त्री व बच्चों को पति व पिता पर निर्भरता मोर कुट्ठस् 
रेश८ 


[ स्री-आन्दोलन 


वासियों का भोजन, वस्त्र तथा देनिक व्यवहार की अन्य वस्तुओं के लिए 
स्त्रियों पर निर्भर रहना। स्त्री अपने वाल्यकारू से लेकर अन्त तक सदा 
पुरुष के अधीन रहती थी। वह पिता की पत्नी थी और पति की पत्नी 
थी, उसकी माता की इच्छा की कोई गिनती न थी। सिर्फ़ धर्म-विवाह 
जायज थे; और विवाह के समय पादरीसाहब ख्ली को उपदेश देते थे--- 
पत्नी को अपने पति से डरकर चछना आवश्यक है ।” कानून के अनुसार 
वह बाध्य थी कि कुटम्ब के प्रधान की हैसियत से पति की आज्ञा माने 
उसके साथ प्रेम-पूर्वक रहे, उसकी इज्जत करे और बिना किसी मर्यादा के 
उसकी आज्ञा-पालन करे, तथा गृह-स्वामिनी के रूप मे समस्त आनन्द 
और श्रद्धा उसे प्रदान करे ।' ख््री का अपने पति के साथ रहना आव- 
शयक था--अपनी इच्छा से यदि वह कहीं चली जाय तो पति को पुल्सिं 
के ज़रिये उसे पकड़वा मेंगाने का हक था, और पति के प्रति वफादारी न 
रखने वाली ख्री केद करली जाती थी। पति की आज्ञा बिना न॒तो उसे 
कोईं काम-धन्धा मिल सकता था, न कहीं जाने का पास-पोर्ट ही। तलाक 
का निर्णय चर्च कोर्ट पर था, क्विन्तु उसकी सीमा बहुत संकुचित थी-- 
स्त्रियों को तो ऐसा करने की गुज्जाइश बहुत कम थी; हाँ, पुरुषों के लिए 
किसी भी निर्दोष स्त्री को रोरवफ़ादार सिद्ध कर बच्चों को उससे छीच छेना 
आम बात थी। पैतृक सम्पत्ति का केवछ चौद॒हवाँ भाग रूड़की को मिलता 
था, शेष १३ हिस्सा छड़के या लड़कों को [मरता था; और विवाहोपरान्त 
स्री फी सारी सस्पत्ति एवं रुपया-पेसा उसके पति के नियंत्रण में चला 
जाता था। किसान स्त्रियों को काम के साथ गालियों की बोछार भी सहनी 
पड़ती थी। छड़के पढ़ने जाते, लड़कियाँ घर पर छोदे बालकों को रखती 
और घर व खेत के छोटे-मोटे काम किया करती थीं। विवाह का निर्णय 
पिता पर था, और वही अपनी कन्या का पति चुनता था। शहरों की 
मजूर स्त्रियों का हाल भी कुछ अच्छा न था । १९१२ तक तो उनका 
संरक्षक कोई विधान भी ने बना था। १९१३२ में एक कानून ( 502८4] 
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78प78008 /,8ए ) बना, पर उसमें प्रतिबन्ध इतने थे कि कुछ उप- 
योगी न हुआ। अनेक स्त्रियों को वेश्यावृत्ति पर बाध्य होना पड़ता था! 
अनेक अनपेक्षित ( [7ज्न0॥60 ) बालकों को कुए व नदियों में फेक 
दिया जाता था। अनाथालूय ( 70070॥7४£ 0768 ) ऐसे बालकों 
से भरे हुए थे, जिनको कानून से कोई संरक्षण प्राप्त न था। खियों की 
शिक्षा की समुचित व्यवस्था न थी । पुरुषों के विद्यालयों में उनका प्रवेश 
न था, बहुत थोड़े विद्यालय उनकी पढ़ाई के लिए थे और बहुत योग्य एवं 
उत्साही स्त्रियाँ ही उनमें अध्ययन कर सकती थीं। ऐसी पढ़ी-लिखी स्त्रियों 
को अवश्य काफ़ी आज़ादी और सहानुभूति थी, जिससे वे जैसे चाहें रह 
सकती थीं--जबतक उनके कार्य राजनेतिक न हों तबतक तो निश्चय 
ही । परन्तु यूरोपीय महायुद्ध ने इस स्थिति में ज्वार्भादा उत्पन्न कर 
दिया । महायुद्ध में रूस की जितनी हानि हुई और किसी मित्र-राष्ट्र की 
वैसी हानि नहीं हुईं। लड़ाई में जो गये उनमें से अनेक तो छोटे ही नहीं, 
और बहुतसे बरसों बाद छोटे । इसके बाद राजक्रान्ति ओर गृह-युद्ध झुरू 
हुए, इससे और गड़बड़ मची ओर कोटम्बिक बन्धन ढीले पड़े। रोटी 
कमाने वालों के चले जाने से कुटम्बीजन इधर-उधर काम की तलाश में 
लगे। स्त्रियों कर-कारखानों में पुरुषों के स्थान लेने को टूटने छगीं, पर 
पुरुषों की वापसी पर उन्हें वहाँ से हटना पड़ा । तब शहर में रोज़ी के 
लाले पड़े और फिर गाँवों की ओर लोगों का प्रवाह बढ़ा, लेकिन गाँवों में 
भी ज़मीन से कोई खास उत्पत्ति न हुईं। ऐसा दुमिक्ष पड़ा कि पुरुष- 
स्त्री, वहन-भाई, माठा-बच्चे के सब सम्बन्ध ढीले पड़ गये और प्रत्येक को 
अपनी भपनी जान बचाने की फ़िक्र पड़ी। यहाँ तक कि माँओं ने अपने 
बच्चो को बेचा और उनके माँस को छ्लुधा-पू्ति का साधन बनाया; छोग 
एक-दूसरे को मार-मार कर खाने छगे। दूसरा वर्ष शुरू हुआ, ओर वह 
भी ऐसाही । इसके बाद साम्यवादी झासन की स्थापना हुई । केरेन्स्की के 
शासन के आरस्म में तो इस ओर ध्यान नहीं दिया गया मालूस पड़ता, 
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कौहुम्बिक सम्बन्धों के पुराने कानूनों को बदछने का उस समय कोई 
प्रयत्न नहीं हुआ प्रतोत होता; परन्तु बोलशेविक सरकार के अमल से 
आने के एक मास के अ-दर ही, जब कि वह अभी भी अपने जीवन के 
लिए लड़ ही रही थी, उसने विवाह ए4 कुटम्ब के समस्त आधार को ही 
बदलना झुरू करिया। फशुत कुटुस्ब से लेकर राज्य तक किसी भी 
सम्पन्ध में स्त्री-पुरुष का जो भेदभाव है, जहाँ तक कानून और घोषणा से 
सम्बन्ध है, सोवियट रूप्त में उसे दूर कर दिया गया है। उसके प्रथम 
निर्णयो। ( 75६ 08०/2८४ ) ने विवाह की व्याध्या-एक ऐसे सम्मिलन 
( (0॥ ) से की, जो चाहे जब क्रिया और तोड़ा जा सकता है। 
उसमें राज्य का मतलब सिर्फ़ यही है कि उनके बच्चों की काफ़ो देख-माऊू 
और परवरिश हो । स्वीकृत मातृत्व ( रि०८०87४०प 7०७१0०0 ) 
को सामाजिक रूप देकर सरकार द्वारा उसकी रक्षाऔर पोषण थित०७) 
करना स्वीकार हुआ। अविवाहित स्त्री-एदषों के संयोग से होनेवाले 
बालको के सिर से अवेधता के कलझ् को हटा दिया गया। स्टत्री-पुरुष के 
समान कार्य और समान वेतन का सिद्धान्त स्थापित क्रिया गया और 
स्त्रियों को नागरिक्रता के पूरे अधिकार-करेष्य दे दिये गये। परन्तु 
* अच्छे कामून बनाना एक बात है और उन कानूनों को जीवन-व्यवहार 
में लाने जैसी परिस्थिति पैदा करना एक दूसरी बात है। और, ” यारो- 
स्लापस्की नामक एक अझ्युख कम्यूनिस्ट का कहना है, “यहाँ हमको स्पष्ट 
कहना होगा कि अपने सारे जीवन-क्रम का क्रान्तिकारी पुर्ना“मांण किये 
बगेर हम इस समस्या को हल न कर सकेंगे ।” यही क्रान्तिकारी पुन- 
निर्माण आज यहाँ जारी है। अभी उसको समाएि नहीं हुईं है, अतः यह 
कहना मुश्किल है कि कुट्ठम्बजीवन का अन्तिम रूप क्‍या होगा ओर अन्त 
में जाकर स्त्रियों का दर्जा व स्थिति क्या होगे। फिर भी यह मानना | 
यड़ेगा कि यहाँ स्त्रियों को! पत्नी, माता और नागरिक के रूप से युरुषों 
की पूर्ण समानता-मिल गईं है, उस समानता का पूर्ण रूप से उपयोग कर 
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सकने के योग्य उन्हें बनाने का प्रयत्न हो रहा है; और इसके लिए जिन 
काम-धन्धों के लिए उन्हें पहले घर में रहना पड़ना था उन्हें सामाजिक रूप 
दिया जा रहा है । पुरुष स्त्री आर्थिक रूप में एक दूसरे से स्वतंत्र हैं और बच्चों 
की परवरिश के छिंए संयुक्त रूप से ज़िम्मेवार हैं, जब कि कम्यूनल गृह, दिन 
के शिश्षुम्रह, सावंजनिक भोजनालूय इत्यादि धीरे-धीरे स्त्रियों के काम-धन्धों 
को अपनाते जा रहे हैं। गर्भावस्‍था के लिए छुट्टी, भत्ते आदि की रिआयतें 
स्त्रियों को मिल गई हैं। पश्चिमी देशों में स्त्रियों की राजनैतिक अधिकार- 
प्राप्ति ने स्त्रियों को अपनी सामाजिक और आर्थिक मुक्ति के लिए अच्छी 
तरह लड़ने का केवल अस्त्र प्रदान किया है, जिन आधिक अधिकारों के 
बिना और सब बहुत नगप्य हैं वे अन्त में आते हैं, वहाँ सोवियट रूस 
में इसके विपरीत सबसे पहले उन्हें अ्थिक अधिकार ही दिये गये । यह 

तो मान ही जिया गया था छि क्रान्ति से जो कुछ मिलेगा वह स्त्री-पुरुष 

दोनों को समान रूप से मिलेगा । फहूतः नये विधान ने बिना झिसी वर्ग 

(5७४, विश्वास या राष्ट्रीयता के भेदभाव के अठारह वर्ष के उन सब 

व्यक्तियों को सोवियटों के निर्वाचन में मत देने तथा छुने जाने के एक-मे अधिकार 

निश्चित कर दिये, जो कि.सामाजिक दृष्टि से किसी उपयोगी श्रम में छगे हों 

ओर अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरों को छूट न रहे हों । फलतः 

में आज गाहंस्थ्य-जीवन नष्ट होकर सामूहिक रूप में खाने-पीने आदि के सब 

काम होने छगे हैं। ख्नियाँ पतियों के साथ ही रहें, ऐसा नहीं है; दोनों के 

अलग-अलग नौकर होने से कभी-कभी ऐसा भी होता है कि छः-छः महीने तक 

आपस में उनका मिलना नहीं होता। गाँवों में छोटे-छोटे खेत मिट कर 

वैज्ञानिक ढंग से विशाल खेतियाँ होती हैं, इससे किसान भी खतंत्र 

कृषऊ के बजाय उसके मजूर ही बन गये हैं और उनका जीवन भी शहरी 

मजूरों का सा होता जा रहा है। धर्म को अफ़ीम की तरह हानिकारक 

माना जाता है और इसी वाक्य से बच्चों की पढ़ाई का श्रीगणेश होता 

है। पुरुषश्ची को साथ-साथ पढ़ाई होती है। पुरुष-स्ली का एक- 
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साथ एकान्त में रहना ही नहीं, एक-दूसरे के सामने नहाते समय 
बिलकुछ नंगे होना भी आम रिवाज है । वेश्यावृत्ति नहीं, बल्कि वेश्याओं 
के द्वारा कमाई करना दण्डनीय है; वेश्या को तो तभी सज़ा होती है, जब 
वह कोई संक्रामक बीमारी फैछावे-और पुरुष-श्ली दोनों के लिए यह 
दण्डनीय अपराध है। इसके लिए वेदयाओं की बलात्‌ जाँच करने का 
भी निश्चय हुआ है। इस भ्रकार रूस की ख्रियाँ आज सब्से विचित्न 
स्थिति पर अवस्थित हैं--नौकरियों मं, सब कामे-धन्धों में, यहाँ तक कि 
फौज में भी उनका अवेश है; पंचायतॉ-फॉतिलों में भी नीचे से ऊपर तक- 
उनकऊा प्रवेश है; और संक्रमण काछ, बीच का समय, बीत जाने पर दे क्या 
स्थिति न'घोरण कर लेंगी, यह कहना कठिन है । 
विविध 

अन्यत्र भी सब जगह हवा का रूख पछटने लग, गया है। जापान 
आज बहुत-कुछ पश्चिम की ओर झुका है, अतः इस दिद्यां में भी बढ़ रहा 
है । चीन की क्रान्ति ने इस दिश्या में भी बहुत-कुछ क्रान्ति की है। 
ईरान, अरब, मिश्र भी झुक रहे हैं । अफ़गानिस्थान का अभानुछाह इसी ' 
अथक्न में गया । इटली भी कुछ ढीरछा पड़ता नज़र आता है। और भारत तो 
उहरा पश्चिभी सत्ता का सीधा गुराम | वही क्यों इससे अछूता रहता ? 


भारत की हलचल 


भारत का सबसे प्राचीनकाल वैदिकिकाल है, जो ईसा के १५०० वर्ष 

पूर्व माना जाता है। इसके बाद 'पौराणिक काल झुरू होता है, जिसे 

महाभारत और रामायण-कालर भी कहते है, और ईसा के १७०० से ७०० 

' वर्ष पुव तक उसकी गणना है । अन्त में सूत्र-ऋलर आता है, जो ईसा के- 

७०० वर्ष पव के लगभग शुरू होता है । इन तीनों कालों की गणना 

आदत के प्राचीनकाल में की जाती है; और तीनों ही काछों में भारतीय 
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स्त्रियों की स्थिति बहुत उन्नत रही है। वेदिफकाल मे स्त्री प्रत्येक बात 
में पुरुष के बराबर समझी जातो थी। बुद्धि से काम लेने और अपने 
स्वार्थों को समझ लेने को आयु प्राप्त कर लेने पर वह अपना पति चुनती 
थी । विधवाओं को पुर्नावाह करने से कोई रोकता नहीं था।' और, कतिः 
पय द्माओं मे वैदिक भारत की स्त्रियाँ वर्तमान यूरोपय स्त्रियों से भी 
स्वतन्त्र थीं।! पाणिनी-व्याकरण के अनुसार, पत और पत्नी शब्द गृह 
कार्य ( ।0790॥00 ) में एक दूसरे की समानता के चोतक ,है। इस 
समय वेदों की रचना हुईं; और यह सच जानते हैं, बेदों की अनेक, ऋचाये 
स्त्रियों द्वारा भी रची गई है। विश्ववारा, छोपाम॒ुद्दा, वाक्‌ आदि ऐसी 
स्त्रियों में मुख्य है। पोराणिक काल में भी हम स्त्रियों की तारिक दक्षता 
के पर्याप्त प्रमाण पाते हैं; सेन्रेयी, गा्गी, तारा आदि उनमें मुख्य हैं। 
भारतीय स्त्रियों के आदश रूप सीता, सात्रित्री इत्यादि सित्रियाँ भी इसी 
काल में हुईं; कैकयी, सर्व्यभामा आदि ने युद्ध-क्षेत्र में अपना फोशल 
प्रकट किया, और द्रौपदि ने शासन में क्रियात्मक भाग जिया था | जहा 
छाजपतराय का तो यहाँ तक अनुमान है क्रि 'इस काछ में भारतवर्ष में 
स्त्रियों को सर्वोत्तम स्थान प्राप्त था ।! और, उस समय नृत्य, गान और 
घोड़े की सयारी करना स्त्रियों के गुग समझे जाते थे ओर कद्ाचित्‌ स्त्री 
पुरुषों का सम्बन्ध सर्वोच्म ढंग का था।' सूत्र-कालीन साहित्य संक्षिप्त 
विवरणों से आच्छादित है । सूत्र का शाब्दिक अर्थ सूत या धागा है । धर्म, 
दर्शन, सिद्धान्त, विज्ञान इन सबके इस काल में संकुबित रूप अरधात्‌ 
सूत्र बन गये थे । आयो के अधिकांश पत्रिन्न सिद्धाग्त और स्एतियाँ 
इसी काल की हे | इतमें सन्देह नहीं कि उनको नोंव प्रो ब्रीन थी, परन्तु 
उनका स्वरूप बहुत पश्चात्‌ के समय का था; और, छाछा छाजप्तराय के 
दाइ्दों में, हिन्दू आयों के सत्र बातों के वियप्रबद्ध करने के ये प्रथम 
उद्योग थे ।! इनमें, उनके स्त्रो-्सम्बँ्घी घर्मशास्त्र में हमें संक्रोणता अर 
उदारता तथा खतन्त्रता और नियंत्रण का विचित्र सम्मिश्रण मिलता .है।' 
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स्टृतिकार मनु ने जहाँ यह कहा है कि जहाँ स्त्रियों की पूजा.होती है वहीं 
देवता निवाप काते हैं,' तहाँ उन्होंने यह भी कम है कि उन्हें रात-दिन 
कुट्म्न के पुरुषों के अबीन रखना चाहिए ।बाज््यावध्था सें पिता उन्तकी रक्षा 
काता है, युवावस्था में पुत्र।' पति से कहा गया कि वह पत्नी की सावधानी से 
रक्षा करे, दूसरी ओर रक्षा का अर्थ बताया गया है कि बल-प्रयोग करके या 
परदे में बन्द करके कोई परुष किसी स्त्री की रक्षा नहीं कर सकता; केवल वही 
स्त्रियाँ सली-भाँ ति रक्षित रहती हैं, जो अपनी रक्षा अप्रने आप करती हैं। 
यहाँ पर उन्हें निरन्तर काम में छगी रहने के कुछ उपाय बताये गये हैं, 
जिनमें सन्‍्तति की झुद्धता पर खास ध्यान रखा गया है, जो (को वर-वधू 
के सावधानी के साथ फ़िये गये चुनाव से (ख) जाति के भीतर ही विवाह 
करने से (ग) स्त्रियों के सामने सदाचार का सर्वोच्च आदश रखने से (घ) 
पत्नी पर शासन करने का पति को पूर्ण अधिकार देने से (छ) जाति से 
बाइर ऐिप्रे गये विवाहों के दुष्परिगामों का ज़ोरदारं शब्दों में विवेचन 
काने से और (च) मिश्रित वित्राहों से - उत्पन्न सन्‍्तति को समाज में 
अत्यन्त निम्नस्थान प्रदान करने से प्राप्त हो सकती है।! छाछाजी के 
सेखानुसार, “प्रारम्मिक साहित्य में हम समस्त स्थायी सम्बन्धों को 
धर्मानुकूछ समसने को चेष्ट/ पाते हैं--चाहे वे सम्बन्ध प्रेम के कारण हों, 
चाहे देवयोग से हो गये हों, चाहे अविचार-द्वारा हो गये हों।” और, 
“सत्री स्मतिकार इस बात से सहमत हैं कि सब्॒प्ते उत्तम विवाह वही है 
जो अपनी जाति के भीतर ही किया जाय | परल्तु वे उच्चकुछ के मनष्यों 
को नीचकुल की स्त्री से विवाह करेने को आज्ञा देते हैं। जाति से बाहर 
किये गये पर नियमानुकूछ माने गये विवाहों से उत्पन्न सन्तति को पहले 
के स्टृतिफ़ार पिता के कुछ का स्वीकार करने के पक्ष में हैं, परन्तु बाद के 
स्छृतिफार इस हे विरुद्ध हैं | वर्तमान समय में, हिन्दुओं में मूछ चार वर्णों 
के अतिरिक जो अनेक जातियाँ और उपजातियाँ पाई जांती हैं, वे बहुत- 
कुठ इन्हों मिश्रित विवाहों से उत्पन्न हुई हैं ।” वंश वृद्धि-संबंधी नियमों 
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हब 


का इस समय अत्यन्त उच्च आदर्श विकसित हुआ था । नारद कहते हैं - 


“पहले विवाहार्थी के पुरुषत्व की परीक्षा होनी चाए। जब उसका एुरु- 
पत्॒ प्रमाणित हो जाय और सन्देह के लिए कोई स्थान न रह जाय, तब 
उसका विवाह होना चाहिए; अन्यथा नहीं ।” उधर मन ख्री की उपयुक्तता 
थर ज़ोर देते हैं -'जिसने अपना अध्ययन समाप्त कर लिया है और जो 
गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहता है, उसको चाहिए कि वह इन दस 
कुछो की कन्या से विवाह न करे--वह कुछ, जो धर्मानुष्ठानों की अवहे- 
लना करता हो, जो वेदों के ज्ञान से रहित हो, जिसमें पुरुष न हों, जिस 
कुल के छोगो के शरीर पर बहुत बाल हों; और वे कुछ भी, जिनमे क्षय, 
अजीणं, रूगी और कुष्ट के रोग पाये जायेँ।' विस्तार से इन दोनो ने फिर 
दोनों के सूक्ष्म गुणों-सक्षणों का वर्णन किया है, पर मुख्यतः पुरुष के पुरु 
थत्व और स्त्री के खरीत्व की रक्षा करने और फिर अपने अपने विशिष्ट गुणों 
के साथ ही दोनों का संयोग होने पर ज़ोर रहा है। माता के रूप में स्री 
को हम एकदम उच्चतर पद पर आसीन पाते है; और इस सम्बन्ध में सब 
स्वृतिकार भी सहमत प्रतीत होते हैं। मनु के कथनानुसार, “आचार्य 
(आध्यात्मिक गुरु) दस उपाध्यायो ( साधारण शिक्षको ) से अविक पूज 
नीय है, पिता सौ आचायों से अधिक पजनीय है, परन्तु माता, पिता से 
भी, सहखगुना पज्य और शिक्षा देनेवाली है।' छालछाजी के अनुसःर 
हेन्दुओं मे मातृत्व पद्‌ एक अत्यन्त पवित्र पद माना गया हैं । सम्पूर्ण 
प्रकृति में वे इस पद का आदर करते हैं। अपने ख्रील-संबंधी गुणो के 
कारण प्रत्येक स्त्री एक सम्भावित माता है। इसलिए प्रत्येक स्त्री को, जो 
अपनी पजनी, पुत्री या वहन न हो, लोग माता कह कर सम्बोधित करते 
हं। « ८ देवियों में माताओं की सबसे अधिक पूजा होती है और कभी- 
कभी उन्हें देवताओं से भी उच्च स्थान दिया जाता है। इसी प्रफार जन्म-भूमि 
की भी मात्भूति कह कर पूजा की जाती है।” कानूना इृष्टि से विचार 
कर तो “हिन्दू कानून पत्नी के अपनी निजी सम्पत्ति रखने के अधिका/ को 
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सब्रदा ये मानता आया है।” हाँ, “एक सम्मिलित कुटुम्ब से पुरुष या 
स्त्री कोई भी सम्पत्ति के किसी निश्चित भाग का अधिकारी नहीं हो सकता। 
कुटम्ब के समस्त पुरुषों और स्त्रियं का हित सामने रख कर कुटम्ब का 
प्रधान सम्पूर्ण सम्पत्ति का प्रबन्ध करता है। पुत्रियो का जबतक विवाह 
नही हो जाता तबतक वे उस कुटुम्ब की सद॒स्या समझी जाती हैं; परन्तु 
जब उनका विवाह हो जाता है, तब वे दूसरे कुक्आशब में जाकर सम्मिलित 
हो जाती हैं । विभक्त कुहुम्बों में कतिपय दशाओं में विधवा, मातायें, 
एन्रियाँ और बहने उत्तराधिकारी मानी जाती हैं । कुछ स्छतिकरों के 
अनुसार अविवाहिता एुन्नी अपने साई की भाति पिता की सम्पत्ति का 
एक भाग पाती है। साधारणतया यह होता है कि पिता की छूत्यु के 
पश्चात्‌ यद्दि पुत्र जीवित रहते हैं तो वे उसकी सम्पूर्ण जायदाद पर अधि- 
कार कर लेते हैं, पर उन्हें उस जायदाद से कुदुम्ब की स्त्रियों का पालन- 
पोषण करना पड़ता है। थदि वे इस बात की अवहेलना करते हैं और 
जायदाद बेच डाढते हैं, तो उस कुट्ठम्ब की स्त्रियों के पाठन-पोषण का 
भार भी उसी जायदाद के साथ उस मनुष्य पर जा पड़ता है, जो उसे 
खुरीदता है । यदि पुत्र नही ज॑:वित रहते तो सतक की विधवा उस जाय- 
दाद को अधिरारिगी होती है। सम्पूर्ण आय के खेच्छानुसार व्यय करने 
का उसे अधिकार रहता है, परन्तु उस जायदाद को वह किसी दूसरे के 
नाम नहीं छगा सकृती-ऐसा वह केवल कानूनी आवश्यकता आ पड़ने 
पर या अपने पश्चात्‌ के उत्तराधिकारी की अनुमति से ही कर सकती है। 

उसकी झत्यु के पश्चात्‌ उसकी पुत्रियँ डस जायदाद की अधिकारिणी 

होती हैं और उन्हें भी वही अधिकार प्राप्त रहते हैं, जो माता को थे । इसी 

प्रकार यदि भाई नहीं तो माता ही उच्तराधिकारिणी होती है। झिसी ख्री 

की निजी सम्पत्ति की इक्ताधिकारिगी उसकी सन्‍्तान (पुत्र और एत्रियाँ) 
होती हैं। यदि कोई सन्‍्तान न हो तो कतिपय दृशाओं में पति और कति- 

पय दुश्ाओं में उसके पिता के कुछ के छोग उस सम्पत्ति को पाते हैं।” 
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ख्री को बालक गोद लेने का पूण अधिकार है; परन्तु पति की झत्यु के बाद 
तभी, जबकि पति ने अपनी जीवितावस्था में उसे वैसा अधिकार दे दिया 
हो और आत्मीयजन उसे स्वीकार करलें। शिशुओं के संरक्षण का कति- 
पय परिध्यितियों में माँ को अधिकार रहता है; 'कम्या्थों का विवाहादि 
निश्चित करने वाले संरक्षओों मे उसकी भी गणना होती है।' सम्जति के 
अधिकार मे पुरुष को स्री से कुछ प्रधानता दी गई है, क्योंकि 'भजु स्त्री 
की समता खेत से और पुष्षष की बीज से करते है! और वबोय और गर्भा- 
शय में साधारण-रूप से तुलना की जाती है तो वीय को अधिक महत्व 
मिलता है ।' बीज और खेत के गुण वर्णन करते हुए कहा गया है कि एक 
शिक्षित पुरुष, जो इन नियमों को जावता है और जो बुद्धिमाव है, किसी 
दूसरे पुरुष की सन्नी में कदापि वीर्थारोपण नहीं कर सकता ।' विवाह 
हिन्दू-धर्मशञास्त्र के अनुसार “एक अत्यन्त पवित्र भतिज्ञा है और सिद्धान्त- 
रूप में यह बन्ध॑त कभो तोड़ा नहीं जा सकता । ८ » पर तो सी अधिक 
धराचीन धर्स पुस्तकों से पता चलता है हि उन दिनो विधवाओ' के पुच- 
विवाह की प्रथा ही प्रचलित नहीं थी चरन्‌ कतिपय परिस्थितियों में पति- 
पत्नी दोनो' को एकद्सरे की जीवितावस्था में सी ुनविदाह करने की 
आज्ञा थी।” व्यधिचारिणी को दण्ड देने के लिए नारद अल्यन्त कड़े 
विधान निश्चित करते हैं, परन्तु यह कहने में भी नहीं चुकते कि याद 
कोई पुरुष अपनी आंज्ञाकारिणी, खदुभाषिणी, गुणव्ती, सदाचारिणी और 
सन्तानवत स्त्री का त्याग करे तो राजा को चाहिए हि उप स्वन्झतंब्य पर 
लाने के लिए कठोर दण्ड दे ।' 'मुु के मताजुसार पति-पली का सक्षेप 
में एक-दूसरे के प्रति यही कर्तव्य होना चाहिए हि थे झुत्यपयन्त एक दूसरे 
को मन, वचन या कर्म से हुःखी नकरें । और यह वादा किया 
गया है कि जो इस छोक सें सचाई के साथ इस कर्घव्य का पारुव करेंगे 
वे शरीर के नष्ट हो जाने के परचाव्‌ दसरे छोऊ में जाने पर भी एकदूसरे 
के साथ ही रहेंगे भोर कभी परथक न होंगे।' छालाजी के लेखानुसर, 
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“इसका उद्देइय यह था कि स्त्री पुरुष दोनों अपने-अपने ' व्यक्तित्व को 
पूर्ण रूप से एक में +िछा देँ।” क्योंकि, महुस्थति के अनुसार, “विभक्त 
पुरुष और स्त्री एक पूर्ण पुरुष तभी बनते हैं, जब दोनो पारस्परिक विवाह" 
सम्बन्ध से फिर एक मे मिल जाँ। और इस प्रकार एक पूणे पुरुष 
बनने पर ही वे धार्मिक कृत्यों का सफरूतायूत्र क प्रतिषादन कर सकते 
हैं।” यही कारण है, जैसा श्रीमती कमछादेवी चद्ोपाध्याय लिखती हैं, “उस 
समय देश के सामाजिक एवं रॉजनेतिक जीवन मे स्त्रियाँ स्वतस्त्रता से 
भागीदार होती थीं और धार्मिक अनुष्ठान-कर्तों के परिपालन में उन्हें एक 
खास स्थिति प्राप्त थी।” और श्रीमती मार्गरेट ई० कज़िन्स इस निर्गेय पर 
पहुँची हैं कि “ऋगवेद भे' विवाह के जो आदर्श कहे गये हैं वे संसार के ' 
अत्येक राष्ट्र के पाऊन करने योग्य हैं ।” ' 

बौद्धकाल में, शमती कमछादेवी चद्ोपाष्याय के छेखानु सार, स्त्रियों 
की शिक्षा और सामान्य प्रगति को और ताज़ा प्रोत्साहन सिर । सम्राद्‌ 
अशोक के एक चचेरे भाई संघमित्र ने तो सीलोन जाकर 5हाँ भी दशन- 
शास्त्र का एक विद्यालय खोछा ओर स्त्रियों को कई कलाओ' की शिक्षा 
दी। मण्डन मिश्र और शंकाराचाय के शोस्त्रार्थ मे' निर्णायक बनने वाली 
मण्डन मिश्र की सु्रतिद्ड सत्रो भारती, गणित और द्शनशास्त्र की सुप्रसिद्ध 
विद्वान लीढावती, तथा ज्योतिष की सुविख्यात ज्ञाता खान इसी समय 
मे हुई हैं। कानून की दृष्टि से बोहकारू मे भी स्त्रियो' को पहले का 
सा ही स्थान भाप्त था। परन्तु, छा० राजपतराय के अनुसार, बौद्ध-काऊ 
से ही उनकी दशा बिंगड़नी शुरू 'हुईं। उनके टेखानुसार, “यह एक 
विचित्र बात है फ्ि यूरोप के रोमनराज्य के समकालीन हिप्दू इतिहास मे" 
ख्वियों की सवतन्त॒ता मे जो रुकावर्ट डाछी गई थों वे बहुत अं वें भें वैसी 
ही थीं, जैसी कि रोमनराज्य में थीं। उदाहरण के लिए, दोनो' जगह 
स्त्रियों की विरन्‍्तर पुरुषों के संरक्षण में रहने की आवश्यकता थी। परस्तु 
भारतव षे मे यह केबल कुछ ही स्थृत्िकारों की सम्मति थी और प्रयोग से' 
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यह को नहीं छाईं गईं। हिन्दू-हतिहास के किसी भी कार मे स्त्रियों को 
जायदाद-सम्बन्धी छिखा-पढ़ो करने, अपनो सम्पत्ति को सनमाने तौर से 
उपयोग करने, पति की सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी बनने ( यद्यपि केवल 
जीवन भर के छिए ), अपनो सन्तान की संरक्षिफा होने, और माता, पुत्री 
व बहन के रूप में सम्पत्ति के कुछ भांगो का उत्तराधिक्रार पाने से कभी 
भी वंचित नहीं क्रिया गया। जीवन मे' उसके पति का जो स्थान रहा हो 
उसकी मर्यादा के अनुसार ग्रह मे निवास करने और भर पोषग 
प्राप्त करने का उसे सव प्रथम अधिकार था और अब भी है। उसके शिक्षा 
गृहण करने और धार्मिक कृत्यों' से भांग लेने के अविकार को कभी अ- 
स्वीकार नहीं क्रिया गया ।” 

सूत्र-काछ की व्याख्याओं और प्रतिबन्धों के कारण, इस काल में, वैदिक 
काल की स्थिति से कुछ परिवर्तत होना जारी हो गया था, फलतः मध्यकाल 
मैं स्त्रियों की स्थिति उस समय से कुछ भिन्न हो चला थी। सूत्रों के अथों 
की खींचतान करके ख्लियों के विवाह आदि में पहले से कुछ प्रतिबन्ध लगने 
आरम्भ हो गये थे, उधर रजोदर्शन के त॑.न वर्ष के अन्दर कन्या का 
विवाह करने की बात से विवाह की आयु में न्यूनता होनी झुरू हो गई 
थी। फिर इस काल में मुसलमान आक्रमणकारियों का आगमन हुआ, 
इससे भी हमारे रीति-रिवाजों पर कुछ असर पड़ा । जैसा कि श्रीमती 
कज़िन्स ने लिखा है, मुसलमानों की सभ्यता हिन्दुओं की सभ्यता से 
भिन्न थी, दोनों के जीवन-क्रम में ही अन्तर था। मुसलिमि सभ्यता पति 
के अछावा दूसरे सब पुरुषो से ख्री को अछग रखती है; सिफ़ परदेषाली 
स्त्रियों का ही उसमें आदर होता है और विवाहित! स्त्रियों पर ऐसा कड़ा 
नियंत्रण रहता है कि कुएँ से पानी छाने को भी मुसलमान सत्री ज़नाने 
को नहीं छोड़ सकती । ऐसी हालत में यहाँ बेपरदा घूमती-फिरती खियों 
को देख कर मुसलमानों को उनके निम्न-चरित्रीय हैं ने का ख़याल होना 
स्वाभाविक था; फिर वे कोई सदाचार की भूर्ति बनकर तो यहाँ आये नहीं 
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थे, अतः युद्ध और शक्ति के उत्साह और मद में उन्होंने अपने संयम को” 
भी ढीला छोड़ा हो तो क्या ताजब ? फढतः जहाँ जहाँ मुसलमानों का 
ज़ोर बढ़ा, परदा भी साथ-साथ वृद्धि करता गया; एक तो इस का।ण कि 
'ुसलूमान-धर्म विवाहित ख्त्ियों को गुलाम बनाने की मनाही करता है,' 
और दूसरे निश्चय ही इस कारण कि 'झुसरमान विजेताओं के असभ्य 
आक्रमणों से इस तरह स्री अपने पति के संरक्षण में अधिक सुरक्षित 
हुईं ।' धाल-विवाह भी इन्हीं सब कारणों से उस समय एक आम रिवाज 
हो गया | इसी समय सती, शिश्षु-हत्या, विधवाओं के प्रति कठोरत्ग, बहु- 
विवाह, कन्या विक्रय और कन्याओं के देवापंण करने ञज दि की कुप्रयायें भी 
शनेःशनेः थोड़े-बहत रूप में प्रवेश कर »इ । परन्तु इस काल में भी हमें 
कई महान्‌ ख्ियाँ मिलती हैं। 'विविदचन्द्र' नामक कानून का ग्न्थ 
शखनेवाली रक्ष्मीदेवी चौद॒हवीं सदी में हुईं, जिनका अन्थ आज भी 
हिन्दू-कानून मे एक विशेष स्थान रखता है और मिथिला में तो वही 
माना जाना है। राजपूत स्त्रियों की पति-भक्ति ही नहीं, आन और मान 
के लिए हँसते-खेलते आत्म-त्याग एवं वीरता के उदाहरण दुनिया में हूँढे 
भी मिलने मुश्किल हैं । झाँसी की वीर महारानी लक्ष्मीबाई ' और इंदौर 
की महारानी अहल्याबाई आज भी भारतीय नसों में वीरता और स्वातंत्य- 
प्रेम के भाव भर रही है। घुसलमान ख््रियों में रज़िया बेगम और चाँद- 
घीबी शासन अर बहाहुरी के लिए, नूरजहाँ अपने सौ दर्य के लिए, और 
ओरंगज़ेब की लड़की ज़ेबुन्निसाँ अपने कवित्व के लिए प्रसिद्ध हैं। 

वर्तमान काल भंभ्रेज़ी शासन का कार है। अंग्रे. शासन में गुलामी 
की कड़ियाँ दृढ़ तो हुईं, पर हुई कानून और व्यवस्था के नाम पर । अतः 
एक ओर अधिकसे-अधिक जकड़े जाते हुए भी दूसरी ओर कुछ आज़ादी- 
सी भी प्रतीत होने लगी । फिर राजा राममोहनराय और स्वामी द्यानन्द्‌ 
जैसे महापुरुषों ने सुधार का शहुनाद किया । आन्दोलन और प्रचार बढ़ा। 
फ्ररूतः पुरुषों ने स्त्रियों की कठिनाइयों-अयोग्यताओं को कुछ समझा, उधर 
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स्त्रियों को भी अपनी स्थिति का कुछ ज्ञाव हुआ। नवीन जागृति की 
प्रभा फूटी । राजा रामसोहन ने ब्रह्मसमाज स्थापित कर सुधार का प्रयत्ल 
किया और सती प्रथा के नाश का तो बहुत-कुछ श्रेय उन्हींकों है। इधर 
स्वामी दयानन्द ने विधवाओं के एुनर्विवाह तथा खियो झी दूसरी अखुवि- 
धाओं पर ज़्यादा ध्यान दिया। और ईंश्वरचन्द्व विद्यासागर तथा अन्य 
महाजुभावों के प्रयत्त से व्थिवा विवाह को भी कम ले-कम करानूनन तो 
इजाज़त मिल ही गईं। अन्य सुधारों के छिए भी आवाज़ तो काफ़ी समय 
से लग रही है, राष्ट्रीय महासभा के जन्म से ही स्त्रियों की भी सभाये 
होती आ रही हैं, इधर शिक्षा प्रसार एवं नये-नये विदेशी विचारों के प्रचार 
और विदेशियों के बढ़ते जानेवाले संस से भी इस दिशा में कुछ काम हो 
रहा है। रमाबाई रानाडे, पडिता रसाबाईं, सरोजिनी नायडू और सरला- 
देवी चौधरानी इस दिशा में ण्यत्नशीरू होनेवाली सर्व-प्रथत महिलायें 
हैं। घ्ुख्यतः सामाजिक सुधारों पर ही प्रारम्भ में सबका ध्यान रहा 
है। शारदा-सदन, सेच-सदन आदि संस्थायें भी खुलीं। किन्तु १९१० ले 
पहले संगठित रुप से स्ब-सारतीय आन्दोलन कोई उठा हो,ऐसा माल्स 
नहीं पड़ता। १९१० में विभिन्न प्रान्तों की स्रियों को एक रूगठन से 
शामिल करने के उद्देश्य से भारत-ख्री-महामण्डल की स्थापना हुई, परन्तु 
अपरिपकावस्था होने के कारण वह जड़ न पकड़े सका। इसके बाद १९१४- 
१६ काहोमरूल-आन्दोलन झुरू हआ,उससे ब्षित्रों में भो जागृति फलों 
इसी समय फिजी में भी शत्तंबन्धी ग़ढामी के विरुद्ध आम्दोलन हो रहा 
था। वहाँ द्वियो पर जो अत्याचार होते थे, भारत य स्वियाँ भी उससे 
अभावित हुई; और अपना एक प्रतिनिवि-सण्डल संगठित कर उन्होंने 
डस ओर वाइसराय का ध्यान आकर्षित किया, जिससे उन्‍हें सफलता भो 
मिली । इसके बाद १९१६ में होमरूल आन्दोलन की नेत्री श्रीमती एसी 
बेसेण्ट के निवांसन पर स्त्रियों में हलूचक मची; स्वियों की अनेक सलायें 
उसके विरोध में हुईं, यहो नहीं वरन्‌ उनके छुटकारे की प्रार्थना करने के 
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लिए सामूहिफ-रूप में खियाँ मन्दिरों में भी गई। इसीके आस-पास 
ख्री-संगठन की भी रूहर चली । विभिन्न प्रान्तों में कवियों के कई संगठन 
कायम हुए, परन्तु विस्तृत रूप में भारतीय तारो-संच ( ै/०णा।शा 8 
[ताक 085०2४४०॥ ) की स्थापना ही उन सम श्रेष्ठ और स्थायी 
हुईं । श्रीमती डोरोथी जिनराजदास के प्रयत्न इस दिशा में सुख्य थे; 
और यही अब भी भारतीय ख्लरियों की सबसे अधिक विस्तृत और संगठित 
संस्था है। विभिन्न स्थानों में इसकी शाखाय फेली हुई हैं, चार अक्षरों में 
हसकी सइस्याओं की संख्या का झुपार होता है, और शिक्षा, समाज- 
सुधार एवं राजनेतिक प्रगति इन तीनों दिशाओं में यह स्त्रियों के लिए 
काम कर रहा है। भ्रोमतो मार्गरेट ६० कज्निन्स इस ह्ली मंत्रिगी है, जिन्होंने 
अपनी लूगन और अद्म्य उत्साह से भारतीय ख्ियों के हृदय में घर कर 
लिया है। झुख्यतः इन्होंके प्रयत्ष से १९१७ में स्री-आन्दोलन के- एक 
नये अध्याय की शुरुआत हुई, जब कि शासन-सुधारों के संबंध में जोच 
करने के लिए भारत-संत्री स्वर्गीय श्री माण्टेयु भारत आये थे। श्रीमती 
सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में सर्॑-भ्रीमती बेतेन्ट, कज़िन्स, डोरो थी जिनराज- 
दास, सरलादेवी चोधरानी, सरलाबाई नायक, रमाबाई नीलकण्ड, श्री 
नर्गस्मा, चन्द्रशेखर अय्यर, गुरुस्वामी चेट्टी, हीराबाई ताता, अबछा बोस, 
हसरत मोहारन।, उमा नेहरू, संजीवराव और कुमारी हेमा बाई पेटिट आदि 
विभिन्न प्रान्तों की स्तियों का एक प्रतिनिधि-मण्डल मद्रास में भ्रो माण्टेगु 
से मिछा, और प्रार्थना की कि, “प्रजा का अर्द्धभाग होने के कारण, संयुक्त 
( हिन्दू-मुस्लिम ) योजना में प्रस्तुत माँग का सीधा असर हमारे हितों 
पर भी पड़ता है, जिसमें कहा गया है कि 'कॉसलिक के सदस्य यथासम्भव 
अविकलसे-अधिक मताधिकार के साथ जनता द्वारा चुने जाने चाहिएँ 
और आवेदनपत्र में जो कहा गया है कि 'मताबिकार की वृद्धि क उसे जन- 
साधारण तक पहुँचाना चाहिए ।' अतः हमारी प्रार्थना है कि जब ऐसे मता- 
घिकार की योजना बनाई जाय तो उसमें र्यों को जनता ( [२९०,॥० ) 
छ््त्रे 


सत्री-समस्या ] 


के रूप में स्वीकार किया जाय और उसकी शब्दनयोजना ऐसी रहे कि जो 
खियो को मताधिकार के अयोग्य न करार देझर पुरुषों की ही तरह स्त्रियों 
को भी प्रतिनिधित्व का अवसर प्रदान करे ।” राष्ट्रीय महासभा में शुरू से 
ही स्त्रियों को स्थान मिलता रहा है, उन्होंने मत दिया है और प्रतिनिधि 
भी चुनी जाती रही हैं; और इस वर्ष तो एक ख्री, भ्रीमर्ता बेसेण्ट, ही 
उसकी सभानेत्री भी चुनी गई थीं। इस बात का ज़िक्र करते हुए कहा 
गया कि “इस प्रकार भारतीय छोकमत अपनी ख्तियो को उत्तरदायी और 
स्वीकृत नागरिकता देने के पक्ष में है। अतः ज़ोरों के साथ हमारी यह 
प्रार्थना है कि प्रतिनिधित्व की योजना तेयार करते समय ख्रियों को मता- 
धिकार या सार्वजनिक सेवा ( सरकारी नोकरी ) के अयोग्य करार न रिया 
जाय ।” भारतीय समाज-सम्मेलन ने तुरन्त स्त्रियों की मांग का समथन 
किया, जब कि इसी साल उसने यह प्रस्ताव खीकृत किया-- खियाँ 
जिस स्थिति या धन्धे के उपयुक्त हों, स्री होने ही के कारण वे उनसे वंवित 
न रक्‍्खी जायेंगी। ” और दूसरे ही वर्ष, ३९१८ में, सुसल्तिमछीग और 
कॉम स ने भी ख्रियो के मताधिकार की माँग को स्वीकार कर छिया। 
कॉग्रेस ने निश्रय किया कि “( सुधार ) योजना में ( मताधिकार की ) 
जो योग्यतायें रक्‍्खी गई है उन्हें रखने वाली स्त्रियों को ख्री होने ही के 
कारण अयोग्य न करार दिया जायगा | _ परन्तु जब भाण्टफ़ार्ड-याजना 
प्रकाशित हुईं तो सबने आश्रय के साथ देखा, उसमें द्लियों के मताधि- 
कार का कोई ज़िक्र न था। स्त्रियों को धक्का तो रूगा, पर हताश न हुई; 
और जब साउथबरो फ्रेचाइज़ कमिटी ( 9070/700प९) ि०॥०॥88 
(00ण (०७ ) मताधिकार के विचारार्थ बेठी तो <०० ब्लियों के हस्ता- 
क्षर से एक आवेदनपत्र पेश कर खी-मताधिकार की मॉग पेश की गई। 
किन्तु उसने भी छवियों का समर्थन न किया । इसके बाद सुधारों को 
क्रियात्मक-रूप देने के लिए पार्ंमेण्ट के दोनों हाउसों की एक जाइण्ट- 
सेलेक्ट कमिटी बनी, उसके सपने भी श्रीमती बेसेण्ट, सरोजिनी नायडू 
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और श्रीमती तथा कुमारी हीराबाई ताता की गवाहियाँ हुईं। टेकिन 
इतने र्बे-दौड़े प्रयत्ञों के बाद भी सफलता सिर्फ़ इतनी मिली कि सुधारों 
के नियमोपनियम इस ढंग से बनाये गग्रे, जिससें आरस्म में तो स्त्रियों को 
मताधिकार के अयोग्य रचखा गया परन्तु जिस प्रान्त की व्यवस्थापक 
सभा स्त्रियों के मताधिकार का निर्णय कर दे उसमें उन्हें आसानी से मत- 
दाताओ में शुरूर किया जा सके | मतरूब यह है कि अपनी ओर सेकोई 
निर्णय न कर भारत्.यों पर ही इसका निर्णय छोड़ दिया गया। फछतः 
सबसे पहले मद्रास-कंसिल में ही, १९२१ में, सियों को मताधिकार देने 
का अस्ताव रवखा गया, जो सबसे अधिक कट्टर प्रान्त माना जाता है। 
कोई १॥ घण्टे की ही बहस में वह स्वीकृत भी हो गया । बम्बई-कॉंसिल में 
भी प्रग्ताव पेश हुआ; पहले तो बुछ अनियमितताओं के कारण वह स्वीकृत 
न हुआ, किन्तु दूसरी बार रक्खा जाने पर तीन दिन को बहस व ४० 
सदस्यों के पक्ष-विपक्षी भाषणों के बाद वह स्वीकृत हो गया । बंगाल- 
कॉसिल में भी तीन दिन तक बहस हुईं, पर मुसलमानों के सामूहिक 
विरोध से खवीकृत न हो सका; आखिर १९२५ में जाकर वह स्वीकृत हुआ । 
बिहार-उड़ीसा में सी अस्वीकृत हुआ, जो फिर १९२९ में जाकर स्वीकृत 
हुआ है । युक्तप्रान्त ने तो दुनियाभर को मात कर दिया, जब कि सर्वंसम्मति 
से १९२५९ में उसने इसे स्वीकार कर लिया। आंसाम ने १९२४ में इसे स्वी- 
कार किया : पंजाब ने बिना डिवीज़न के १९२६ में इसे मान लिया,और इसी 
वर्ष मध्यप्रान्त में भी यह स्वीकृत हो गया। इस प्रकार होते-होते ब्रिटिश भारत 
के सब प्राग्तों में स्रियों को कॉंसिलों का मताधिका। प्राप्तहों गया है;और असे- 
सबली ने भी उन्हें अपना मताधिकार प्रदान कर दिया है। परन्तु कंसिलों में 
चुने जाने का हक तो उन्हें तभी आप्त हुआ,जबकि १९२६ में मुडीमेन-कमिटी ने 
इस बात की सिफ़ारिश की । इस दिशा से भी मद्रास स्-प्रथम रह? और 
4७ जुछाई १९२६ को सद्रास-कोंसल ने स्तियों को सदस्य बनाने का प्रस्ताव 
स्वीकार कर-लिया ।' बाद में बस्बई,पंजाब,युकप्रान्त,आसाम और मध्यप्रान्त ने 
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भी उसका अनुसरण किया; और असेम्बली ने भो अपने यहाँ खियो के 
सदस्य होने का प्रस्ताव स्व॑क्ृत कर डिया | परन्तु यह सब हुआ इतनी 
देर से कि स्री सदस्यो का चुन कर जाना मुश्किल था; अतः मद्गास, युक्त 
प्रान्त, सध्यप्राम्त ने कम-ले-कम कदने के लिए तो अपने यहाँ ख्री-लद्स्य 
नामज़द कर ही छिये । मद्रास में तो डा० व्युथुल॒क्ष्मी अम्मरू की योग्य- 
ताने फिर उन्हें उपाध्यक्ष के पद पर भी आसीन कर दिया । रियासत्तों में 
आ्रावणकोर ने ब्रिटिश सारत से भी पहले स्त्रियों को मताधिकार दे दिया, 
झालावाड़ ने तुरन्त उसका अनुसरण किया; बाद में सेसोर, कोचीन, राज- 
कोट ने भी इस ओर पदाप॑ग ऊिया। ब्रावणकोर, कोचीन और राजकोट 
तो ऐसे राज्य है कि जिनमें कानूनन तो स्त्रियों की अयोग्यतायें दूर ही कर 
दी गई है-ल्लियाँ मत दे सकती हैं, चुनो जा सकती हैं, और शासन मे भी 
भाग ले सकती है। और म्युनिसिपल मताधिकार तो कोई १५-१६ वर्ष 
पूर्व ही मद्रास व बस्थई को छियों को तो मिल चुका था, बिहार व बंगाल 
में बाद को मिला; रियासतो में भी कई में यह दिया गया है। समाज- 
सुधार की दिशा में सर हरिसिंह गौड़ के प्रयत्त से असवर्ण विवाह का 
तथा रायसाहब हरविलछास साएडा के प्रयत्न से बारुविवाह-निषेधक विधान 
भी बन चुके है और स्त्रियों के साम्पत्तिक अधिकारों के लिए विधान 
बनाने का प्रयत्ञ हो रहा है। शिक्षा की दिया में भी छियाँ सजग 
है। इसके डिए उन्होंने अपना एक अछूग ही संगठन बनाया 
है, जिसकी ओर से हर सार स्ियो की शिक्षा विषयक सबे-भार- 
तीय एवं प्रान्तक परिषदें होती रहतो है। १९२६ में इसके किए 
उद्योग झुछ् हुआ था, १९२७ में महारादी गायकवाड़ की अध्यक्षता सें 
पूना मे इसका प्रथमाविवेशन हुआ । उसके बाद इसके कई अधिवेशन हो 
चुके है; ओर अब इसने शिक्षा के साथ समाज-सुधार को भी अपना क्षेत्र 
बना लिया है। 'सारतीय नारा-संघ' के बाद शायद यही द्ियों का सर्वश्रेष्ठ 
सव -भारतोय संगठन है; और पहला जहाँ दक्षिण भारत में ज़्यादा फौछा 
हर 
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हुआ है, यह उत्तर भारत मे अधिक फेला हुआ है। इसके हर सार अधि- 
वेशन होते रहते हैं और कई अच्छेअच्छे प्रस्ताव इसने पास किये हैं । 
प्रस्तावों में इसने छवियों को खेती की शिक्षा दी जाने पर भी ज़ोर दिया 
है; और इसके भाषणों में प्रेम व भाईचारे से अपने अधिकार प्राप्त करने 
पर ज़्यादा ज्ञोर दिया गया है। इसके अछावा और भी कई विविध संस्थायें 
खरी-सुधार की दिशा मे' मिन्न-मिन्न प्रान्तों मे काम कर रही हैं, जिनमें 
कोई एकद्म क्रान्तिकारी विचारों को लिये हुए हैं और कोई बहुत नम्न 
विचार वाली । शिक्षा की दिल्ञा मे जालन्धर का कन्या-महाविद्याठय तो 
प्रसिद्ध है ही, हिंगणे ( पूना ) का करवे-विद्यापीद जापानी पद्धति पर झुरू 
होकर बड़ी महत्वपूर्ण संस्था बन गया है। असहयोग के बाद प्रयाग 
में' भी एक महिला-विद्यापीठ की स्थापना हुई है, तथा और भी कई छोटी- 
मोटी संस्थायें इस दिशा मे काम कर रही हैं। असहयोग-आन्दोलन के 
फलस्वरूप जन-साधारण मे जो महान्‌ जागृति हुई, ख्रियों पर भी उसका 
अच्छा प्रभाव पड़ा है। इस आन्दोलन में; जैसा सब जानते हैं, स्लियों ने 
पुरुषों के|कन्पे-से-कत्घा मिछा कर मातृ भूमि के छिए कष्ट और आपकदायें 
सहीं--जेल ही नहीं, दुरवांक्य और लाठी-प्रहार भी उन्होंने सहे ओर फिर 
भी विरुत्साहित न हुईं। फरूतः उनमे - आत्म-विश्वास ही नहीं बढ़ा, 

परदा आदि जिन बातों के विरुद्ध वे प्रयत्नशीर थीं उनकी कड़ियाँ भी 
ढीली पड़ गई; और समाज मे उनऊी स्थिति बढ़ना तो स्वाभाविक ही 

था । इसी दमियान सहवास वय पर विचार करने को एक सरकारी कमिटी 
बेठी थी, उसमे श्रीमती रामेश्वरी नेहरू को भी रक्खा गया था; और गोल- 

मेज़-परिषद्‌ मे' भी पहले तो श्रीमती सुब्रायन व बेगम शाहनवाज़ को ही 

खखा गया था, इस बार श्रीमती सरोजिनी नायडू को भी आसन्त्रित किया 

गया है। और काँप्रेस तो स्त्री-पुरुष में कोई भेदभाव रखती ही कहाँ है- सिवा 

तत्सम्बन्धी योग्यता-उपयुक्तता के? श्रीमती एनी बेसेण्ट ही नहीं, श्रीमती सरो- 
जिनी नायडू को भी वह अपना सर्वोच्च पद-राष्ट्रपतित्व--प्रदान कर चुकी है 
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और अपने में भी उसने उन्हें स्थान दिया है। अन्य सब दिज्ञाओं 
में भी थोड़े-बहुत प्रयत्न जारी हैं--थोड़ी-बहुत सफछतायें भी मिलती 
रही हैं, और उनके लिए अयत्न तो होते ही रहते है। पुरुषों की भी 
स्त्रियों के साथ अभीतक तो आयः सहाजुभूति ही है, क्योकि, भारतीय 
स्त्री-आन्दोलन की एक प्रमुख नेन्नी श्रीमती कमछादेवी के कथनानुसार “यह 
एक नई स्थिति ( ()/0७/ ) या नई प्रथा की स्थापना का नहीं बल्कि 
किसी कृदर अपनी खोई हुईं प्रतिष्ठा को ही पुन्रः प्राप्त करे और अमर 
में छाने का प्रयत्न है--यथ्रपि है यह एक भिन्न इच्छा और प्रयत्न के साथ, 
अर्थात्‌ आधुनिक स्थितियों के अनुसार उसे बनाने का।” और उन्होंके 
कथनानुसार, “इस सुख्य बात को हमें याद रखना चाहिए कि मानसिक 
शव बोड्धिक दृष्टि से भारत की स्त्रियों का प्राचीन सम्मानित पद कभी 
नहीं छिना है; बाहरी प्रभावों के आक्रमण हुए ज़रूर, किन्तु वे उसकी 
सिफ़ बाहरी स्थिति को ही प्रभावित कर सके ।” अतः, उनका कहना है, 
“इस अकार भारत का स्त्री-अन्दोलन यूरोप की अपनी बहनो के आन्दो- 
छन से बहुत अधिक भिन्न है। यह ठीक है कि बरसों से पुरुष ही सब न्र 
अपना अधिकार किये हुए हैं और कठोर नियमोंगथाओं से उन्होने स्त्रियों 
को अछूग रखकर उनके प्रभाव को मर्यादित कर रक्खा है; परन्तु पुरुषों 
ने स्त्रियों के किसी क्षेत्र था धन्धे में प्रवेश करने के हक को कभी अमान्य' 

हीं किया है। यहाँ तक कि जब स्त्रियाँ अपने एकान्त से हटकर पुरुषों 
के साथ अपने उपयुक्त स्थान ग्रहण करने छगीं तब भी उन्हें कोई नई या 
विचित्र अनोखी बात न माहम हुईं । इस अकार इस आन्दोलन को पुरुषों 
के बिलाफ़ विद्रोह या क्रान्ति नहीं कहा जा सफता, यह तो किसी कृदर 
अपनी स्थिति की पुनःआप्ति का ही अयत्न है। न तो ग्रतिस्पधां के भाव से 
यह उठा है, न इसमें हिंसा का ही प्रयोग हुआ है; यह तो शान्‍्त अभि- 
व्यक्ति का ही आन्दोलन है।” 


छ्श्द् 
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ख्थियों का वर्तमान आन्दोलन कैसे झुरू हुआ और कि प्रकार बढ़ता 
गया, यह हम देख छुझे । जिस मार्ग पर और जिस ढंग से वे अग्रसर 
हो रही हैं, उसे देखते हुए ऐसा मालूम पड़ता है कि आज या कल अन्त 
में एक दिन ऐसा आने वारा है, जब समाज का बिरूकुल कायापलट हो 
जाप्रगा। ख्री-पुरुष का जो वर्तमान सम्बन्ध है वह न रहेगा, और घर जो 
वत्त मान समाज की इकाई ( [70 ) है वह नष्ट हो जायगा । अभी का 
जो समाज है उसकी नींव परस्पर के सहयोग पर है, परन्तु वत्त मान 
उथरू-पुथर के फलूम्वरूप जो समाज अथवा स्थिति उत्पन्न होगी वह 
इसके विपरीत वेयक्तिक स्वावरुम्बन का आधार रक्खेगी। आज का धर्म 
है परस्पर-प्रकता, ओर उस समय का धम होगा प्रतिस्पर्धा एवं 
आत्म-प्रस्फुटन 50-8४४९%५ा0ा )। 

स्त्रियों का यह दावा है कि उनकी बन्धन ग्रस्तता के कारण अद्यापि 
सृष्टि का जो रूप है वह मात्र पुरुष-पक्षीय है, स्त्रियों की मुक्ति से उसमें 
पूर्णता अतएव सुन्दरता आयगी; और उस हालत में बह न केवछ अधिक 
कल्याणकर बह्कि वास्तविक स्वरूप को भी प्रप्त होगी। अर्थात्‌ सुन्दर के 
साथ ही उसे शिव और सत्य स्वरूप भी प्राप्त होगा; और इस प्रकार 
स्रीमुक्ति या खी-स्वातन्व्य. का यह आन्दोलन और कुछ नहीं, सृष्टि में 
सत्यं-शिव सुन्दर की ही स्थापना का प्रयत्न है। 

अवद्य उस हालत में कोई किसी का गुराम न रहेगा, न तो पुरुष 
खासी होगा और न ख्री दासी। सब अपने-अपने स्वतन्त्र रहेंगे, खाईँ- 
कमायेंगे और मौज करेंगे । आज की तरह बन्धन न रहेंगे; न तो पुरुष के 
'लिए यह आवश्यक होगा कि वह अपने बीबी-बच्चों की उद्र-पूत्ति तथा 
नाज़-नखुरों के लिए सिरतोड़ परिश्रम करके , कहीं-न-कहीं से कुछ-न-कुछ 
कमाकर छाते ही, न जी ही इस बात के किए बाध्य होगी कि, वह घर 
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ही में सीमित रहे और घर-गृहस्थी के ही कामों में अपने दिल्‍ू-द्माग 
को खपाया करे। रहे बच्चे; सो जब पुरुष उनकी सार-सम्हार के बंधे 
नहीं रहते, तो फिर स्तरियाँ ही क्यों उनके बन्धन में पड़े ? फलतः जैसे 
स्त्रियों और पुरुषों के स्वच्छन्द निवास-भोजनादि के लिए होटछ क्लबादि 
होगे, बच्चों की रक्षा-परवरिश के लिए. भी राज्य शिश्षु-गृहों अआर्तद की 
व्यवस्था करेगा । मतरूब यह कि सब सम-समान होंगे और राज्य-रूपी 
केन्द्र के अन्तगंत स्वच्छन्द और खततनत्र मौन करेंगे । नीति और धर्म के 
अन्धन का अड़ंगा भी फिर क्यों रहे ? भाधुनिक रूस ने धर्म को अफ्रीम 
की तरह हानिकारक करार देकर इस दिशा में पथ-प्रदर्शन कर भी दिया 
है। इस प्रकार भविष्य को जो कल्पना है, वह हमारे सामने बिलकुल 
निमु क और स्वाधीन व्यक्तियों का चित्र प्रस्तुत करती है; और यह' 
ज़रूरी नहीं कि वह निमु करता और स्वाधीनता क्रिसी एक ही वर्ग या 
जाति की सम्पत्ति अथवा विरासत हो--पुरुष-स्री, मानव-सृष्टि के दोनों 
वर्ग, पूर्ण समानता के साथ उसका उपभोग करेंगे और उन्हें करना चाहिए। 
कितनी सुन्दर ओर सुखद कल्पना है यह काश हम भी कब्पना 
के जगत्‌ मे निवास करते ! 
परन्तु अफ़तोस, “अरक्ृति के नियम इस इच्छित एकहूपता के 
विरुद्ध है ।” जैसा कि नाइण्टीन्थ सेचुरी' में सर आथेर अण्डरहिछ ने 
लिखा है, “पुरुष स्री चाहे 'समान' हो परन्तु समानता का मतरूब एक- 
रूपता ही नही है। पुरुषस्ली दोनों मूलतः भिन्न हैं, न केवल शारीरिक 
इष्टि से बल्कि जीवन के दृष्टिकोण में भी। ओर जो छ्ियाँ पुरुषों की शक्‍ल- 
सूरत ओर उनकी कठोरता रुखेपन को अपनाने का प्रयत्न करती है वे मानो 
हमें, उस विचित्र जन्तु का स्मरण कराती हैं, जो अपनेकों बिच्छू दर्शाने के 
लिए अपनी पूँछ को सिर पर घुमा लेता है--यह समझ कर कि जैसा में 
दीख रहा हूँ वेसा ही समझ लिया जाऊँगा, हालांकि असली चीज़ जो डंक 
है वह उसके पास होता ही: नहीं है।” 
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श्रीमती मेयरिक बूथ ने ( नाइग्टीन्थ सेंचुरी' में ) बिलकुछ ठीक 
कहा है कि आजकल रच्छेदार शब्दों और वाक्यों की धाँधली चक रही 
है। पुरुष-ख्ली के बीच की स्वाभाविक भिन्नताओं की उपेक्षा करनेवाली 
भावनाओं और हछुचलों को बिलकुछ निरथंक रूप में प्रगतिशीलता' का 
नाम दिया जाता है । यह कहना क्लि पुरुष स्त्री मानसिक एवं नेतिक 
गुणों में यदि बिरुकुछ नहीं तो भी कृरीब-करीब एकसे हैं और- उन्हें 
एक-सी शिक्षा और एक-से ही धन्धों का उपभोग करना चाहिए, प्रगतिशील 
होना है; इसके विपरीत जो पुरुष-श्ली की शा्त सिन्‍नता में एक गम्भीर 
अर्थ देखते हैं और कहते हैं कि इस फ़लप्रद्‌ भिन्‍नता का यदि सम्पूर्ण 
सिंश्चवन क्रिया जाय तो उससे सभ्यता को सझद्धि एवं जीवन मिलेगा, 
बिना आंगा पीछा सोचे उनपर 'कूपमण्ड्क' या 'प्रतिक्रियावादी' होने 
की छाप लगा दी जाती है ! परन्तु यही सच हो, सो बात नहीं; नई-नई 
जो शोधें हुईं हैं वे तो कुछ और ही ज़ाहिर करती हैं । 

इंग्लेण्ड के हेवलाक एलिस, अमेरिका के सटे चली हाछई तथा मोल, 
ऋड इत्यादि अन्य यूरोपीय मानसशास्त्रियों ने सबसे हाछ में इस 
सम्बन्धी जो महान्‌ शोधें की हैं उनको देखते हुए यह कहना बहुत कठिन 
है कि शिक्षा या काम-धन्धों में पुरुषत्त या स्त्रीव्व का बिलकुरू या बहुत- 
कुछ महत्व नहीं है। “स्त्री-मस्तिष्क नाम की कोई चीज़ नहों है और 
मस्तिष्क पुरुषत्व या स्त्रीत्व का अवयव नहीं है”, 'वूमन एण्ड एकाना- 
मिक्स में लिखित श्रोमती सी. पी. गिलमेन का यह अथवा इस जैसे 
अन्य कथन अब बिलकुछ असंगत प्रतीत होते हैं । 

“ज्ातन्थ्य-वादिनियों के पुरुष-सत्री के भेदभाव को सूर सामाजिक 
सिद्धान्त मानने से इन्कार करने ही का यह परिणाम है कि,” श्रीमती 
'मेयरिक बथ के लेखानुसार, “उनके लिए अपने खुद के कोई निश्चित 
उद्देश्य या भाद्शों की प्रगति करना सम्भव न हुआ; क्‍योंकि यह तो 
केवल तभी हो सकता था कि जब उनकी विशेष पकृति ( 9[00०॥0 
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०१9780(७/ ) को .स्वीकृत किया जात! । फलतः, पुरुष की श्रेष्ठ निर्चया- 
व्मकता की ही विजय हुईं है। आधुनिक स्त्री स्वातन्न्य का ब्यावहारिक 
रूप में यही अर्थ रह गया है कि स्त्रियाँ पुरुष -निर्मित सामाजिक एवं 
औद्योगिक पडति में ही प्रवेश करती या रही हैं। आज वह स्त्री ही है, 
जो अपने चरित्र की जन्मजात कोमझता ( ?॥80॥7 ) के साथ सब 
तरह पुरुष के कामों का ही अजुकरण करने में व्यस्त है। पुरुषीय प्रभाव 
ने आज की क्रन्‍्याओं को स्तम्भित कर दिया है; और अपने निज के जीवन 
का कोई सिद्धान्त न होने से, जो कुछ पुरुष कर चुके हैं, उसका अनुसरण 
करने मे ही वे सन्तुष्ट है।” और 'फेमिनिज़्म' के लेखक डा० वनडसन के 
शब्दों में कहें.तो, “ऐसी कोई बात नहीं है कि जिससे हम यह कह सके 
कि सृष्टि के आरम्भ से अबतक भी स्त्रीत्व पुरुषत्व के निकट पहुँच पाया 
हो, सिवा उस हृद्‌ तक कि जिन बातों को स्त्रियाँ पुरुषों के हुगुण 
कहती हैं उन्‍्हींकी वे नकूछ करने की कोशिश कर रही है।” 

सच तो यह है कि ऐसा मारूस पड़ता है, मानों स्त्रियों ने अपने 
पुरुषीकरण को ही न स्त्री-मुक्ति समझ लिया हो ! हर बात में वे बिलकुल 
पुरुष-मैसी ही 'बनती जा रही हैं । और उसीके लिए प्रयत्नशीछ है--सिवा 
एक उस बात के कि जिसके अनुपयुक्त उस विधाता ने ही उन्हें कर दिया 
है, जिसे उनमें से अनेक चाहे मानती भी न हों । परन्तु जैसा कि श्रीमती 
डा० अराबेला केनीली ने भपने विचारोत्त जक प्रन्थ ( ीशागा87 «6 
6७४ 7:धा०00॥ ) में छिछा है, हमें यह न भूलना चाहिए कि जैसे 
मर्दों का ज़नानापन पतन या गिरावट की निशानी है जैसे ही लड़कियों 
या औरतों का मदौनापन ( पुरुषीकरण ) भी अधःपात का ही चिन्ह है; 
ओर यह भी समाज के लिए चैसा ही ख़तरनाक है। उनके कथनजुसार, 
पुरुष स्त्री प्रत्येक में विपरीतवर्ग के गुण अन्तर्निहित रहते हैं और सर्वोत्तम 
पुरुष वही है,'जो स्त्रियोन्मुख हों । परन्तु यदि विपरीतवर्ग के गुण 
अत्यधिक बेढ़ जायें तो पतन हो जाता है । 
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«कन्याओं को जबद सती पुरुषों के ढंग पर चलाने पे उनके स्वास्थ्य 
पर बड़ा भयंकर और स्थायी दुष्परिणाम होता है--यह छिखते हुए डा० 
अराबेछा केनीली ने बतराया है कि आधुनिक स्त्रियों को पुरुषों के सब 
काम-धस्धों व खेलों को अपनाने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पढ़ी है। 
क्योंकि, “प्रकृति ने स्त्री का शरीर ओर उसके स्वायु ख़ास तोर पर 
स्त्रियों के अपने कायों ( 2828] ॥0॥060॥8 ) के अछुसार ही बनाये 
हैं. और वे कार्य ऐसे हैं कि उन्हींमें उनकी बहुत-कुछ शक्ति छुगने की 
जरूरत है। और जब कन्याओं को इसके विपरीत करना पड़ता है, या 
जब वे पुरुषों की तरह अपने स्नायुओं को हष्दाकद्दा बनाती है ५ जिसकी 
स्त्रियों को ज़रूरत नहों ), तो जो स्नाथुओं की शक्ति भविष्य के उनके 
अपने कार्यों के लिए सुरक्षित रहमी चाहिए वह था तो खच हो जाती 
है अथवा दूसरे ख्रोतों में बह- निकलती है।” हाकी, फुटबाछ, टेनिस, 
शिकार इत्यादि मदोने कामों व खेलों में जो स्त्रियाँ पुरुषो की समानता 
करती है, अपने भावी जीवन में उन्हें अपने उस ,अस्वाभात्रिक विकास 
की अक्सर गहरी कीमत चुकानी पड़ती है। डा० अराबेला केनीली का 
कहना है कि जब युवतियाँ मदाने खेलों, अध्ययनाधिक्य या उद्योग-धन्धों 
की थकावट से दब जाती हैं तो उनकी मु शक्तियाँ उनकी अपनी 
आवश्यकताओं से ऐसी भिन्‍न हो जाती हैं कि उन्हें संपूर्णकया या किसी 
अंश तक पत्नीत्व और उत्तम एवं स्वस्थ बच्चों की दात्नी होने के असमर्थ 
कर देती है। अमेरिका,_इ ग्लेण्ड, फ्रांस इत्यादि देशों में जिन्होंने 
इस सम्बन्ध में कुछ शोध की वे भी ऐसे ही परिणामों पर पहुँचे हैं. और 
उनकी शोधों से ज्ञात होता है कि वहाँ इस स्त्रीस्वातन्व्य रूपी स्त्रियों 
के पुरुषीकरण के फलस्वरूप स्त्रियों में मातृत्व और पत्नीत्व के गुणों का 
क्रमशः ह्रास होता चछा जा रहा है। अमेरिका के विशेष अनुभवी 
स्वग्ीत्र अध्यापक एजछमेन ने तो लिखा था, “जो स्त्रियाँ अपनी मर्दा 
नगी बढ़ाती हैं, ,खास तोर पर प्रसव के समय वे बड़ा हुःख पाती हैं।” 
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इ ग्लेण्ड के सुप्रसि्ध हेवलाक एलिस ने भी स्पष्ट छिखा है कि “जिन 
स्त्रियों ने बाहरी जीवन बिताया ओर खूब हृष्दी-कट्टी व खिलाड़ी रहीं" 
आयः गर्भावस्‍था में उन्हें बहुत मुश्किछ पड़ती है, जिससे बच्चे का जीवन 
भी दूभर हो जाता है।” यही हाल भन्य स्वातन्त्रोन्मुख देशों का है । 
सम्भव है कि कोई कहें, 'यदि ऐसा भी हो तो क्या हज है? ख्ियाँ 
बच्चे पैदा करनेवाली ही क्यो बनें--उनकी बला से, इसके लिए वे अपने 
को बन्धनगस्त क्यों करें ? यह ठीक भी हो सकता है, परन्तु तभी कि 
जब बच्चे पेदा करने का कोई और उपाय मिल जाय | जैसा कि श्रीमती 
मेयरिक बथ ने लिखा है, हमें यह अच्छी तरह जान छेना चाहिए कि, 
“द्वी-पुरुष की समानता का वाक्य बिलकुल निरथंक है, जबतक कि उसकी 
अच्छी तरह व्याख्या न हो जाय । पूर्ण-समानता की प्राप्ति के लिए 
ख्त्रियों के पुरुपीकरण के साथ ही पुरुषों का खीकरण भी जावश्यक है, 
मातृत्व जिसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है । चूँकि यह असंभव है, यह स्पष्ट 
है कि पुरुष-ख्री की पूर्ण समानता भी असम्भव है; अतः हमें दोनों के 
क्षेत्रों को इस प्रकार समतौछ रखकर ही सन्‍्तोष करना चाहिए कि जिसमे 
ख्री का कार्य नेतिक और आर्थिक दांष्ट से पुरुष के काम के बराबर ही 
महत्वपूर्ण रहे । इस विचार को तो हमें हर तरह दबाना चाहिए, जो कि 
आधुनिक कन्याओं के मस्तिष्क में बढ़ा गहरा घर किये हुए है, कि वे 
अपनी समानता का प्रदर्शन हर बात में केवछ पुरुषों की नकुरू करने से 
ही कर सकती हैं। यह तो एक ऐसा विचार है कि जिसका मूल अपने 
को छोठ या हीन मानने ( [7श7०४४४ (१०४05 ) में ही है।” 
फिर जिस समानता के सिद्धान्त पर इस सारे आन्दोलून का आधार 
है, वह भी क्या अमात्मक नहीं ? अवश्य एक समय ऐसा था, जब इस 
सिद्धान्त ने अपना बहुत-कुछ सिक्का जमा लिया था। जॉन स्टुअ्टे मिल 
और विवटोरियाकालीन बुद्धिवादियों को निस्सन्देह ऐसा प्रतीत हुआथा कि 
पुरुष-स्ली के ब्रीच की भिन्नता केवल शारीरिक भिन्नता है, परन्तु जैसा कि 
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श्रीमती सेयरिक बूथ तथा डा० क्नडसन आदि ने लिखा है, उन्हे वैज्ञा- 
निक मनोविज्ञान का कोई क्ञान न था--अथवा, थों कहें तो ज्यादा अच्छा 
होगा कि उस समय उसका इतना विकास न हुआ था । पर उसके बाद 
मनोविज्ञान, जीवविज्ञान और समाजशासत्र की बड़ी उन्नति हुईं है और 
विचार के नेक नये रास्ते खुल गये हैं। “भौतिकशास्रीय मनोविश्ञान 
के भष्ययन ने हमे बतछा दिया है कि मानव व्यक्तिल उसके एक ही सम्पूर्ण 
रूप में देखा जाना चाहिए, मस्तिष्क एवं शरीर की क्रिया-प्रक्रियाये 
ऐसी घनिष्ठता के साथ होती है कि व्यावहारिक रूप में यह कहना निता- 
न्त अशक्य है कि कब किसका प्रारम्भ और किसका अन्त होता है।” 
श्रीमती बूथ के छेखानुसार, “इससे यह निष्कर्ष निकछता है कि किसी भी 
स्री या पुरुष के मानसिक थुणों ( .॥६४०५(४४ ) पर उसके विशिष्ट वर्ग 
(805५) का भत्यन्त महल्वपुण असर पड़ता ही है ।” पुरुष-स्ती में समानता 
है सही, परन्तु यदि हम जीव विज्ञान के व्यापक इश्टिकोण को अपना 
आधार बनावें तो उसका आशय यही होना चाहिए कि दोनों अपने-अपने 
महत्व में समान हैं परन्तु दोनो के कार्य भिन्न-भिन्न हैं । इसका मतरूब 
सम्-समानता या एकरूपता हर्गिज़् तर करना चाहिए। कवि रवीन्‍्द्र ने 
बिलकुल ठीक लिखा है कि “यदि स्री ओर पुरुष स्वभावतः एक ही होते 
तो फिर खत्री तो एक व्यथता ही होती, बिछकुछ पुनरुक्ति**'यदि खियां 
ऐसा समझ हें कि पुरुष-सी की भिन्नता केवल शारीरिक भिन्नता है, ओर 
मानसिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से प्रकृत रूप में वे ब्रिककुल पुरुषों के ही 
समान हैं, और यदि इसी धारणा से ( इस प्रकार जीवन को एक'पक्षीय 
पुरुष-रूप ही देकर ) वे काम करें, तो जल्दी या देर में एकन-एक दिन 
हमारी सभ्यता बिलकुछ गड़बड़ी और अस्तब्यस्तता में डूब जायगी ।” 
अतः हमें इन अवास्तविक बातों की मगठृष्णाओं मे भटकने के बजाय 
उसी वास्तविकता पर ध्यान देना चाहिए, जो वास्तव में सत्य है ओर 
इसलिए शिव और सुन्दर भी है। उसे अपना लक्ष्य बनायें तभी वस्तुत 
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सत्य, शिव और सुन्दर को पाने के हकदार होगे । और ऐसा हो सकता 
है तभी, जब हम कल्पना के जगत्‌ से नीचे उतर कर व्यावहारिक और 
वास्तविक दुनिया में आचे । उस हालत में हेर-फेर कर हम इपो सत्य-सिद्धान्त 
पर पहुंचेंगे कि न तो सृष्टि अकेले पुरुषों के बते चछ सकती है और न 
अकेली खियों के, स्ियो के इस दावे में कोई तथ्य नही ऊि 'स्लियाँ पुरुषों 
के बिना काम चछा सकती है, जबकि पुरुष स्तियों के बिना हरगिज़ समाज 
का मिर्माण नहीं कर सकते --ठीक उसी तरह, जैसे कि पुरुषो का यह 
कहना कि ओह मानव-जाति अपने समस्त कष्टों से मुक्त हो जाती, यदि 
स्री-जाति का अस्तित्व न होता और पुरुष किसी अन्य अकार बच्चे पा सकते।' 
संसार-चक्र तो एक ऐसी गाड़ी है, पुरुष स्लरी जिसके दो पहिये है,जो अपने 
महत्व में अवश्य समान है किन्तु प्रत्येक का पथ दूसरे से भिन्न है। 
रस्कित के इस वाक्य में सचमुच बड़ा तथ्य है कि एक दूसरे की कमी 
की पूत्ति करता है।' इसीलिए, “प्रत्येक्ष उन गुणों मे वृद्धि करता है कि 
जिनका दूसरे में अभाव होता है। भ्ुवता ऐसा नियम है हि जो विश्व में 
प्रसारित है; और वह ख्री-पुरुष की भुवता या भिन्नता ही है, जो मानव" 
संस्कृति को उसके सर्वोत्तम आन्दोलन एवं अमूल्य सनन्‍्तोष पर पहुंचा 
सकती है।” अतझुव यह परमावश्यक है कि दोनो को अपने-अपने विशिष्ट 
मार्ग पर, अपनी-अपनो प्रकृत आवश्यकताओं के अनुसार, आगे बढ़ने का 
अवसर मिले । 

“पुरुष'स्त्री मूछतः अपने वैज्ञानिक निर्माण में एक-दूसरे से भिन्न 
नहीं हैं अतर॒व अपनी सामाजिक आवश्यकताओं और इच्छाओं में भी 
अभिन्न है, यह कहना ख़तरनाक और वैज्ञानिक प्रतिकूछता है” यह लिखते 
हुए श्रीमती बथ ने लिखा है कि उपयोगितावादी-समानता के सिद्धान्त से 
प्रभावित होकर आज की हमारी कन्याशारायें सालोंसाल हज़ारहा नौकरी 
करनेवाझी ख््रियाँ प्रदान करके सानों आशिक यंत्र ही बन रही है और इस 
प्रकार उनका अध/पात हो रहा है। अतः, उनका कहना है, “कन्याशा- 
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लाओं को ऐसी द्वियाँ तैयार करने.का उद्देश्य छोड़ देना चाहिए कि जो 
जीवन में अपता प्रथम उद्देय आधिक स्वाधीनता ही|रवखें। शाराओं 
को तो चाहिए कि वे स्तियो का सम्बन्ध उनके अपने जीवन से करें। राष्ट 
जिन शाझ्ओं की सहायता करता है उनसे ऐसी स्त्रियों की माँग करने का 
उसे अधिकार है कि जो हर तरह राष्ट्र की सांस्कृतिक एवं जीवविज्ञान- 
सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूति कर सके ।” - 

सचमुच यह बहुत ज़रूरी है कि उस शिक्षा-पद्धति के मूल में ही कुठारा 
घात किया जाय, उसमें आमल परिवत्तेन किया जाय, जो स्त्रियों में खुदी' 
पेदा करती और आधिक दृष्टि से स्वाधीन होने और तत्पश्चात्‌ अपनेको 
दुनिया के सारे कतव्य-कर्मों से सुक्त समझकर मनमानी करने को उन्हे 
प्रेरित और प्रोत्साहित करती है। इसका परिणाम तो अन्ततोगत्वा 'खाना- 
पीना और मौज करना' ही होता है, जो कतंव्य-कर्मों से घिरे इस जगत्‌ 
में वांछनीय नहीं । हम यह तो चाहते है कि खियों में अर्थोपाजजन की 
योग्यता हो, परन्तु उसका यह अर्थ नहीं कि वे आर्थिक दृष्टि से स्वाधीन 
ही रहें । ख्त्रियों में अर्थोपाजन की योग्यता का मत्तलब भी यही होनाः 
चाहिए कि अपने आड़े वक्त आवश्यकतानुसार वे उसका उपयोग करें, 
ताकि उसके अभाव में किसी अवाब्छनीय संयोग में उन्हें न पड़ना पड़े; 
इसे हर हालत में अपना सामान्य धर्म ही उन्हें व बना लेना चाहिए। 
ऐसा होने का परिणाम तो एक ओर तो उनके स्वास्थ्य का हास होता है. 
जिससे दुनिया को सन्तति के रूप में अपनी सौग़ात देने की उनकी शक्ति 
विश्वेखलित होती है; दूसरी ओर इससे उनमें फ़जूछखर्ची बढ़ती है, जो 
कोई खास दायित्व न होने और कम्ताने का मार्ग खुछा पड़ा रहने से 
बिलकुल स्वाभाविक परन्तु राष्ट्र के लिए अहितकर है । साथ ही इसका 
एक परिणाम बेकारी भी होता है; क्योंकि एक ओर नित्य-नवीन वैज्ञानिक 
शोधो से काम-धन्धों में काम करमेवालो की आवश्यकता जहाँ कम होती 
जाती है; दूसरी ओर स्त्रियों के मी उनमें भांगीदार होने से भी पुरुष- 
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कायकर्तताओं की संख्या कम होती ही है, और इस सबका परिणाम बेकारी 
तथा मजूरी के दामों में कमी होता ही होता है, जैसा कि इल्जलेण्ड के 
“ली हेरल्ड' और 'लेसबरीज़' लेबर वीकली' की महिरा लेखिका श्रीमती 
लिवोनोरा आइल्स ने अपनी पुस्तक 'वीमन्स प्रॉबलग्स ऑफ़ हुडे' में 
बतलाया भी है। जहाँ-जहाँ खियाँ जितनी अधिक संख्या में पुरुषों के काम- 
“धन्धों में पड़ती जाती हैं बेकारों की संख्यायें भी वहाँ अधिकाधिक 
ही होती जा रही है । अतः यह आवश्यक है कि द्वियों ने अपनी स्वत- 
न्त्रता की दोड़ में आज इस तत्व को जो बिलकुछ सुरा दिया है उसे 
फिर से अपनावें कि “पुरुष का आधिक महत्व कमाई करने में हे और ख्तरी 
का बचत करने में ।? कमाना जैसा महत्वपूण है, कसाये हुए द्वष्य का 
सहुपयोग अर्थात्‌ खूचे करने की योग्यता का भी उससे कम महत्व नहीं 
है। इसीलिए समाज में घर और बाहर के दो विभाग किये गये है । और 
“पूर्वी नीतिशासत््र के अनुसार तो,” 'कर्मिंग रिने्सा' के लेखक श्री पी० 
एम० एल० वर्मा लिखते हैं, “यह एक सन्मान की बात समझ्नी जाती 
थी कि स्लियाँ अपनी व्यक्तिगत सेवायें किसी भी मृल्य पर ऐसे कामों में 
न बेचे, जो उन्हें घर से बाहर करना पड़े ।” क्योंकि खियो की फ़जूलज़र्ची 
और पुरुषो' की बेकारी तो एक ओर, इस मृल्भूत तथ्य को सी हम नही 
भुरा सकते कि घर से बाहर जो भी काम-धन्धे होंगे उनमें थोड़ी-बहुत 
प्रतिस्पर्धा अवश्य रहेगी और उसमें किसी निश्चित क्रिस्स तथा परिम्ताण 
में काम करना अनिवार्य होगा । ऐसी स्थिति का परिणाम आत्मा को कुचछ 
डालनेवाढा ही नहो तो भी शरीर पर तो उसका असर पड़ेगा ही! 
ख्तियों के लिए तो ऐसा कार्य बहुत ही अनुपयुक्त है, क्योंकि उनके विवा- 
हित जीवन और ज़ासकर उनकी मातृत्व-शक्ति पर इसका बहुत नाशक 
परिणाम होता है। यह कोई खूयाछी बात नहीं; बल्कि स्वयं उन स्त्रियों ने 
भी इस बात को स्वीकार किया है, जो इस मार्ग पर आरूद़ हैं। श्रीमती 
लियोनोरा आइल्स ने निश्चय किया था कि अपनी उद्र-पूत्ति के लिए 
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में किसी पुरुष पर निर्भर न रहूँगी,और वस्तुतः वह किसी पर निर्भर रही 
भी नहीं; परन्तु वर्षो के कट-अनुभव के बाद अन्त में वह इसी निष्कृष पर 
पहुँची है कि “स्त्री का उचित स्थान घर ही है, कारखाना नहीं।” यह 
ठीक है कि “काम एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है; मानव-प्राणियों को 
कुछ-न कुछ करते रहना चाहिए, नहों तो खाली बेंठे हुए वे शैतान के 
चक्कर में पड़ेंगे; क्योंकि मनुष्यों के अन्द्र निवास करनेवाला इंश्वरीय अंश 
निरन्तर कुछ न कुछ करता ही रहता है, निकम्मा कभी नहीं रहता।” 
परन्तु, वह कहती है, “पुरुषों को अपनी रक्षा के लिए जिन कामों की ज़रू- 
रत है वही काम दवायों के लिए आवश्यक नहीं । द्धियों का शारीरिक/निर्माण 
तो ऐसा है कि.भावनाओं के प्रदर्शन, सन्तानोत्पत्ति और ग्ृहसम्बन्धी पवित्न 
एवं सुन्दर सेवायें ही उनके लिए पर्याप्त हैं शेतान के चक्कर से बचने 
के लिए उन्हें पुरुषों की नाई दूसरे कामों को अपनाने की कोई आव- 
दयकता नहीं है।” “औद्योगिक यंत्र का अंग बनी हुईं कोई ख्री साथ ही 
उपयुक्त माता नहीं बन सकती, यह मैं जानती हूँ, क्योकि मैने खुद इसकी 
आज़माइश की है ।” यह आत्मानुभव बतढाते हुए उन्होंने लिखा है कि 
“पुरुष-ख्तियो' को ओज एक-दूसरे के प्रोत्साहन की ऐसी आवश्यकता है, 
जैसी पहले शायद कभी नहीं थी। उन्हें साथ-साथ चले-चलने की ज़रूरत 
है; और साथ ही एक दूसरे की कृपा व सहानुभूति भी आवश्यक है।” 
क्योंकि, “हम ख्री-पुरुष, परस्परावरम्बी है। हम मूर्ख है, यदि और कुछ 
बनने का प्रयत्ञ करें ।” 
एक बात और। स्वात तय वादिनी द्षियाँ अक्सर, और कभी-कभी उनसे 
सहाजुभूति रखने वाले हम पुरुष भी, पुरुषों रे पर खत्र दोपारोपण करते है। 
यह कहा जाता है कि पुरुष सदा से स्तियों को दबाये हुए है, वे उनको 
आगे बढ़ने ही नहीं देते, इसीलिए श्वियों का शारीरिक विकास पूरा नहीं 
होता; अन्यथा और कोई ऐसी बात नहीं कि जिससे द्वियाँ घुरुषों-जैसी 
ही सशक्त न हों सकें, और मानसिक या बौद्धिक रूप में तो अब भी दे 
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पुरुषों से कम नहीं है। मतलब यह कि यदि ख्ियों पर पुरुषों द्वारा छादे 
हुए सामाजिक-आर्थिक बन्धन न रहें तो मूलतः ली-पुरुष में कोई भेद नहीं 
ओर जीवन के हर क्षेत्र में ख्तरियाँ पुरुषों की सफल प्रतियोगिता कर सकती 
है। सचमुच पुरुष आज स््ियों से उतना अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, 
जैसा कि चाहिए था; परन्तु हम ग़छती करेंगे, यदि सिर्फ़ इसीसे यह 
मान छें कि पुरुष अस्वाभाविक रूप में सत्री को दबाये हुए हैं। यह कथन 
तो प्रारम्भ में ही ग़लत है। क्योंकि यदि हम जीवन-संघर्ष में सर्वोत्तम के 
अस्तित्व| 80"078) 0/ 706 88%े सिद्धान्त पर ही चले जो कि आधु 
निक जगत्‌ सृष्टि-विकास की कल्पना का सूछभत मान रहा है, तो यह कैसे 
संभव था कि स्त्री से श्रेष्ठ हुए बगर पुरुष ख्री को अपने अधीन कर सकता ? 
यदि पुरुष के शरीरबल की अधिकता को ही इसका कारण मानें तो यह 
डीऊ नहीं; क्यों कि शरीर-बछ की ही बात होती तो फिर तो रुम्बे-चौड़े 
डील-डोछ और कहीं अधिक शरीर-बल वाले जानवर ही न पृथ्वी पर शासन 
करते, शरीर-बल में उनसे कहीं विम्न दर्ज का मनुष्य-प्राणी ही क्यो उन 
सबसमें प्रछुख रहता १ डा* क्नडसन के शब्दो' में कहे तो ऐसी हालत में, 
“इसी बात को हमें बहुत सम्भव मानना पड़ेगा कि जहाँतक पुरुष के 
स्त्री को अपने अधीन बनाने की बात है पुरुष ऐसा ख्री से अपेक्षाक्ृत ऊँचे 
दज की बुद्धि रखने के कारण ही कर सका है।” ओर उन्हीं के शब्दों में 
“दूसरे शब्दों में कहें तो, खासकर मनोवेज्ञानिक क्षेत्र में, ब॒द्धि-सम्बन्धी, 
ख्रियो की कमज़ोरी या कमज़ोरियों का कारण पुरुषों का स्त्रियों के प्रति 
कहा जाने वाला अत्याचार नहीं है; किन्तु इसके विपरीत उनकी यही कम- 
ज़ोरी असल से वह कारण है कि जिससे सब समयो और समस्त जातियों 
में ख्रियों ने अपने-आपको पुरुषो' के अधीन रक्ख़ा है ।” ब्रह्मदेश की स्तरियाँ 
आज संसार में सबसे अधिक स्वतंत्र ्तियाँ हैं। परन्तु सो ऑफ़ ए पीपुछ' 
पुस्तक में हमने उनका जो वर्णन पढ़ा है, उससे मालूम होता है कि कोई 
चाध्यता न होते हुए भी ब्राह्मी खियो' ने पुरुषों को कई बातो' में अधिक 
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स्वतन्त्रता दे रक्‍्खी है। किसी हद तक यह डरूरी भी है, क्योंकि जैसा 
हम कई जगह लिख चुके, पुरुष-स्ती का अछग-अछूग खतंत्र अस्तित्व नही, 
दोनो परस्पर-पूरक हैं, और दोनों अपने-अपने विशिष्ट क्षेत्रोंमिं विकास करके 
ही सम्मिलित-रूप से पूणता को प्राप्त होते हैं । + 
निस्सन्देह इव बातों का यह मतलब नहीं कि कोई खत्री अन्यथा कुछ 
कर ही नहीं सके। यह न तो सम्भव है, न-अनिवाय । नियम जबतक 
सामा-यता की सीमा में रहता है, वह हितकर होता है; किन्तु कठोरता और 
अनिवाःतता में जकड़ा जाने पर वह बन्धन बन जाता है, और बन्धन ही 
आगे जाकर गुलामी की सृष्टि करता है। अतः ऐसे भी अवसर होते हैं, 
जब सामान्य धर्म से अन्यथा भी हो सकता है और होता रहा है। कभी- 
कभी तो ऐसा करना अनिवार्य भी हो जाता है । यदि घर में आग छूग रही 
हो तो घर की व्यवस्था में उथरू-पुथछ करनी ही पढ़ती है; देश 
को पराधीनता-पीड़ा से उबारने अथवा अन्य सामहिक हित के कार्यों में भी 
कभी-कभी अन्यथा करना ही पड़ता है। यह सब काल-धर्म होता हे, जैसा 
युद्धादि अवसरो' पर होता रहा है और भारत-मुक्ति के इस समय में भी 
हो रहा है। फिर यह भी ज़रूरी नहीं कि सभी स्त्रियों स्त्री-सुलुभ गुणों 
से ही युक्त हो, बैसे ही कि जैसे सभी पुरुष पुरुषजन्य गुणो से अलकृत 
नहीं होते; अतः पुरुषों” की ही तरह ऐसी ललियाँ भी सभी काहो' में 
हो गी कि जो पुरुष के क्षेत्रों में अपनी पहुँच रक्खेंगी, हालांकि यह होगा 
अपवाद-रूप में ही । और इन नियमों का मतलब गुलामी तो हुईं नही। 
जैसे कि अरस्तू ने कहा है, बच्चो, पर पर्ण और स्री पर वैध-शासन पुरुष 
करता है सही, पर उसका|मतलब गुलामी हर्णिज़ नहीं । और यदि पुरुष 
आज अपने क्षेत्र से आगे बढ़ गया है तो उसका भी करतंव्य है कि 
वह सम्हले; नही तो खतियो' में जैसी प्रतिक्रिया हो रही है वह खाशविक 
ही है--फिर चाहे वह ववांछनीय न भीहों और उसका परिणाम अन्त मे 
* त हो। यदिं हम उस स्थिति से बचना चाहते है तो 
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हमें, स्री-परुष दोनो को, सम्हलना ही होगा; ओर यह तभी हो सकता 
जब हम परुष-स्त्री को अपने-अपने स्वाभाविक स्थान पर रक्‍खें, और दोनों 
अपने सम्मिलित सहयोग से सृष्टि को सत्य, शिव और सुन्दर बनावें 
जिसका कि छोश रूप या प्रतीक हमारा घर है। आत्म-सुधार के साथ 
पहले अपने धर को सुधारें तभी समाज और देश के साथ क्रमशः विश्व- 
सुधार और विश्ववन्धुत्व का सुनहरा सख्त प्ण हो सकेगा । 
यह खुशी की बात हैं कि भारतवर्ष में अभी पश्चिम के इस 
प्रवाह का पूरा असर नहीं हुआ है। परन्तु हवा का रुख भारत में 
भी किधर बहने छगा हैं, इससे हम अनभिज्ञ नहीं । श्रीमती 
सरलादेवी चौधरानी ने तो बंग-नारी-परिषद्‌ के अध्यक्ष-पद्‌ से पुरुषों को 
खूब कोसते हुए स्त्रीअधिकारों का घोषणापत्र भी प्रस्तुत कर 
दिया है । निस्सन्देह आज भारतीय स्त्रियों, की वैसी ही स्थिति 
नही है, जैसी कि हम चाहते हैं, परन्तु उसकी प्रतिक्रिया-स्वरूप 
स्त्रियाँ कुछ भी करने छगें तो वह स्वाभाविक चाहे हो पर वांछनीय 
नही होगा । पुरुषो' का सुधार आवश्यक ही नहीं| अव्यवश्यक है; परन्तु 
जबतक उनका सुधार नहीं हो जाता, यह आवश्यक नहीं कि स्त्रियाँ भी 
उन्हींका अनुसरण करने लगें। एक अच्छा रहेगा तो दूसरे के सुधरने की कुछ 
गु जाइश भी रहेगी । जोश और प्रतिक्रिया के अवाह में हम यह न भूल जाये कि 
समाज-निर्माण की समस्‍यायें अत्यन्त गहन आधारो' को लेकर चलती हैं । 
विश्व की इस समय जो संकटापन्न अवस्था है वह अस्वाभाविक है; और 
याद वत्तमान समाज से अशान्ति एवं असन्तोष के मर कारणों को हटा- 
कर उसे संयत, शान्त एवं सुखी जीवन की ओर लेजाना है, तो जहाँ एक 
और हम वग-वेशेष की अनियत्रित उच्छ खछुता को सयत करना पड़ेगा 
वहाँ शिकायतों की आड़ में डठनेवाली होड़ था प्रतियोगिता की क्रोध- 
मूलक भावना को भी दूसरे वर्ग से दूर करना पड़ेगा । सुधारभ्रेमी स्त्री- 
पुरुष इधर ध्यान दें, इसी में उनका हित है । 
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भाई के पत्र 


[श्री रामनाथ 'सुमन”] 


भा नारी-जीवन के अनुकूल 
ल्षियों की विविध सम- 


स्थाओं का इसमे व्यावहारिक विवेचन किया 
गया है। इसके कन्या, नारी, माता नामक 
तीन खण्डों में स्लरीजीवन से सम्बन्ध रखने 
वाली प्रत्येक बात का वर्णन आपको मिलेगा । 
विवाहित जीवन को कैसे सुखमय बनाया 


जा सकता है, इस पर विशेष प्रकाश डाला. 


गया है। बच्चों के पालन-पोषण, शिक्षा इत्यादि 
का विस्तारपूर्वक वर्णन करके बताया गया है 
कि कैसे आप अपनी सस्तान को सुय्ोग्य, 
विद्वान और सदाचारी बना सकते हैं। प्रत्येक 
वहन, भाई, बहू, बेटी, माता के पढ़ने योग्य 
है। मूल्य १॥) उपहार में देने योग्य बढ़िया 
सजिल्द कापी २) 


तस्ता-साहित्य-मर 
अजमेर 
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